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विषयाः पृष्ठाङ्काः 


भूमिका 


आस्तिक ओर नास्तिक सभी भारतीय दर्शन एक सिद्धान्त पर सहमत 
होते हैं कि यह जगत्‌ दुःखमय है । जब तक यहाँ रहना पड़ेगा और जागतिक 
विषयों के साथ सम्पकं रखना होगा तव तक किसी न किसी प्रकार का दुःख 
प्राणियों के लिए अनिवार्य ही है । वस्तुतः दुःखों के स्वरूप का निर्णय और 
उनके परिह।र के उपाय का निर्णय ही तत्त्वचिन्तन का लक्ष्य है। जैसा कि 
सांख्यकारिकाकार कहते हैं-- 
“दुःखचयाभिघाताज्‌ जिज्ञासा तदवघातके हेतौ ।” 
-सांख्यकारिका १॥१ । 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पतिमिश्न ने उपर्युक्त कारिका को टीका में इसी 
तत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है--“एवं हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्येत 
यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्‌ ।”१ 
इस विषय पर बौद्ध-सिद्धान्त भी आषं-सिद्धान्त के साथ सम्पूर्णतया सहमत 
है, जहाँ “दुःख” को एक आय ॑सत्य अर्थात्‌ पारमाथिक सत्य की मान्यता 
दी है।२ 
अवश्य ही, दुःखों के स्वरूप तथा उनके परिहार के उपाय के बारे में 
विभिन्न सिद्धान्तो में आपात-प्रतीयमान मतभेद है। आषंशास्त्रों के अनुसार 
मूलतः दुःख के तीन प्रकार होते हैं-- आध्यात्मिक, आधिभौतिक ate आधि- 
दैविक is वोद्धशास्त्र दुःखों के प्रकार भेद नहीं वतलाकर विविध दुःखों 
१. तत्त्वकोमुदी, निर्णयसागर Fo, Fo ६ । 
२. घम्मपद, गाथा संख्या १९१॥ WAT, घम्मचवकप्पवत्तनसुत्त, 
नालन्दा Ho Jo १३ । ; 
३. (१ ) दुःखमाघ्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविक च । प 
- -—योगसुत्रव्यासभाष्य. १३१ | 
( २ ) “दुःखानां त्रयं दुःखत्रय तत्‌ खलु त्रिविषम्‌- आध्यात्मिकमाधि- 
मोतिकमाधिदेविक च ।--तत्त्वकौमुदी, निर्णयसागर wo go १२। 


( ५ ) 


का परिसंख्यान करता है, जैसे कि, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, अ्रप्रियों के साथ 
संयोग तथा प्रियों से वियोग--ये सब दुःखों के वास्तविक स्वरूप हैं ।१ 

दुःखों का सबसे बडा स्वरूप है संसार अर्थात्‌ जन्मजरादि-दुःखों से परि- 
पूर्ण इस जगत्‌ में पुनः-पुनः ग्रादागमन । इस संसाररूप दुःख के कारण निर्णय 
तथा उसके निरोध के प्रति स्वभावतः शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई । 

इस प्रवृत्ति की तुलना चिकित्सा-व्यवस्था के साथ दी गई है। जैसे कि 
रोगनिर्णय, रोग का बारणनिणेय, आरोग्य की निश्चयता और औषधविधान- 
चिकित्सा के ये चार अङ्ग होते हैं। दुःखनिवारण में प्रवृत्त शास्त्रीय विचार 
के भी वेसे चार अंग होते हुँ ।3 

दुःख के नाश सथा सुख के लाम के लिए अपने साम्यं के अनुसार प्रयास 
करना जीवमांत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किन्तु अन्य जीवों से मनुष्यों का 
अन्तर है । जब अन्य जीव जागतिक उपाय से ही उक्त-रूप प्रयास करते हैं 
तब मनुष्यो के लिए भगवती श्रुति अलौकिक उपाय का निर्धारण कर देती 
हैं। इसीलिए अपौरुषेय श्रूति में इष्टापूर्तो का उपदेश न ० लणल ते इष्टापूर्तो का उपदेश किया गया है, गया है, 


१. जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुभखो, मरणं पि दुक्खं, 
भप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो । 
_ महावग्ग, घम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त, To १३ । 
२. यथा चिकित्साशास्त्र चतुव्य'हं रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यू हमेव । तद्यथा संसारः, संसारहेतुर्मेक्षो मोक्षोपाय 
इति । . = योगयूत्रव्यासमाष्य, Wey | 
बोद्धशास्त्र भी प्रायः अक्षरशः इस वर्णन की प्रतिध्वनि कर रहा है -- 
“दुक्खं ढुक्खसमुत्पाद दुक्खस्स च अतिक्कभं । 
ˆ अरिय॑ चदुज़िक मगां दुक्लूपसमगामिनं ॥ 


- पैतिरीयसं हितामाष्यभूभिका । 
( ६ ) 


ताकि मनुष्य एक्र ओर देवताओं के उदेश में द्रव्यत्याग रूप याग में, तथा 
दुसरी ओर मनुष्यादि के हित में, धनविनियोग के माध्यम रो आहार-निद्रादि! 
प्राणिसामान्य धर्मों से वाहर भ्रपनी भावना को प्रवृत्त कर सके, भौर उमी के 
फलस्वरूप इहलोक में ऐश्वर्य ate परलोक में सुखमय स्वर्ग को प्राप्त कर 
दुःख से छुटकारा पा सके । वस्तुतः समो भारतीय कर्मकाण्डःपरक घमं इसी 
इष्टापूते-मावना के ऊपर आधारित हैं । 


THAT यह TANT ( अर्थात्‌ चोदनालक्षण घ ) जिसका फल 
इहलौकिक एवं पारलौकिक श्रम्युदयमात्र है, सव के लिए समान रूप से 
आकर्षक नहीं हो सका क्योंकि कर्म के द्वारा दुःखों का जो नाश होता है-वह 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं होता--चाहे वह कमे शास्त्रविहित क्यों न 
ai? जागतिक अभ्युदय का क्षणिकत्व तो प्रत्यक्षानुभव-सिद्ध ही है । यह 
अभ्युदय केवल सामान्य पुरुषों के लिए ही नहीं, वल्कि अवतारों के लिए भी 
क्षणिक है । अतः “यदुपतेः कव गता मथुरापुरी रघुपतेः क्व गतोत्तरकोशला ।' 
इत्यादि वचनों की प्रसिद्धि हुईं है । 


पारलौ किक स्वर्गादि फल मी ग्रात्यन्तिक सुख का कारण नहीं होता है । 
यह बात सही है कि क्षुधा, तृष्णा, व्याधि, जरा यादि आध्यात्मिक तथा 
आधिमौतिक दुःख स्वगं लोक में नहीं है* किन्तु मनुष्य कमं द्वारा ब्रह्मलोक 
को भी प्राप्त करें फिर भी वहाँ से उसे दुःखमय संसार में लोटना ही पड़ेगा 3 
अक्षय स्वर्गेलाम अ्र्थवाद मात्र है । 


जैसे इस संसार में जमा किया हुआ धन at हो जाने के वाद वित्तवान्‌ 
मनुष्य दरिद्र बन जाते हैं वैसे ही कमजात, जमा किया gar. पुण्य समाप्त हो 


SEPT i सासीसिसससरूसससम 
१- दृष्टवदानुश्चविकः स ह्यविशुद्धिक्षया तिंशययुक्तः। सांख्यकारिका, २। 
२. स्वगे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीर्त्वाशनयापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ 
१ कठोपनिषद्‌, ११।१२ । 
३. आब्चह्वामुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुःन ।->भीमद्भगवद्गीता, ८१६ 


( ७ ) 


जाने से मनुष्य मत्यंत्रोक में जन्म छेते हैं।१ यज्ञादि कर्मों का यह सीमित 
स्वरूप साक्षात्‌ भगवती श्रुति ही वतला देती है-- ु 
प्लवा ह्येते ग्रहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं | | 
एतच्छु यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु' ते पुनरेवापि यान्ति 1२ 
अतः मातृवतू कल्याणकारिणी श्रुति अभ्युदयप्रद कर्मकाण्ड के साथ ही 
साथ निःश्रेयसप्रद मोक्षमागे का भी उपदेश करती हे । उपनिषदों में उसी 
मार्ग को 'थेयः' कहा गया है । विवेकी पुरुष को Sa: को छोड़कर श्रेय: 
का आश्रय लेना चाहिए--यह भी श्रृतिथ्का ही उपदेश है। उसी से त्रिविध 
दुःखों का आत्यन्तिक नाश हो जाता है । - 
oa आधुनिक विद्वानों ( पल डायूसन, विन्‌तार्‌नित्स आदि) का कहना 
है कि वेद केवल अभ्युदयफलक कर्ममागे का उपदेश देता है और उपनिषद्‌ 
भ्रादि वेदान्त शास्त्रों में उपदिष्ट मोक्षमार्ग वेदविरोधियों का दर्शन है। ऐसा 
कहना नासमझी का ही फल है। उभय माग श्र तिमूलक है । इस मागंभेद 
का कारण है अधिकारि-भेद । एक ही भोजन सों के लिए हितकर नहीं हो 
सकता--इसलिए स्नेहमयी माँ अपने बच्चों के लिए भ्रलग-प्रलग भोजन वना 
देती है । जननीकल्पा श्रुति भी पुरुषों की शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न अधिकार 
समझकर उनके लिए भिन्न-भिन्न मार्ग बतला देती है । इस सिद्धान्त का बहुत 
सुन्दर एक उदाहरण ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रथम प्रौर द्वितीय मंत्र में मिलता है । 


१. ठे तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीण पुण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति । 
] 3 श्रीमद्भगवद्गीता, ६२२ 1 
नाकस्य पृष्ठे ते THis लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌, १।२।१० । 
` २. मुण्डकोपनिषद्‌, १।२।७। . 
३. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धोर: । 
श्रेयो हि षीरोऽमि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योयक्षेमाद्वृणीते ॥ 
--कठोपनिषद्‌, १।२।२ । 
'तयोः श्रेय आददानस्य agar ` Fal, १।२।१। 
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वहाँ 'ईशावास्यमिद ” आदि मन्त्रों में एषणात्यागरूप निवृत्ति मार्गे का उप- 
देश किया गया है, फिर भी 'कुवन्नेतेह कमाणि' आदि मन्त्रों में कर्म-मार्ग का 
उपदेश मिलता है । इस आपात-विरोध का समाघान भगवान्‌ शङ्कराचाय ने 
बहुत सुन्दर ढंग से किया है । यह वात अवश्य ही माननी चाहिए कि प्रव- 
त्तिमार्ग और निवृत्तिमाम दोनों ही वेदोक्त हैं ।९ 

यहाँ तक देखा गया कि निवृत्तिमूलक मोक्षमार्गं ही दुःखों के आत्यन्तिक 
विनाश का एकमात्र उपाय है, एवं मोक्षमागं वेद ही के द्वारा उपदिष्ट है। 
किन्तु यह बात भी स्मरण-योग्य है कि, मोक्षमागे सामान्य लोगों के लिए 
दुरधिगम है । उपनिषद्‌ में भी कहा गया है--“नुरस्य घारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 13 जीवों की इन्द्रिया स्वभाव से ही बहिमु खी 
हैं, ये तत्त्वदर्शन में हर प्रकार से अनुपयुक्त हैं,” शर विद्वान पुरुषों के 
भी चित्त को विषयों की ओर प्रेरित करती हैं ।* उसी वहिमु खता के कारण 
अधिक से अधिक संख्या में लोग जागतिक सुखभोग और परलोक में स्वर्ग- 
प्राप्ति के लिए ही उत्सुक रहते हैं--अतः बहुत ही अल्पसंख्यक व्यक्ति परतत्त्व 

को प्राप्त कर सकते हूँ । मा सकल है. 1 0 0 

१. इमौ द्वावेव पन्थानौ अनुनिष्क्रान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चेव पुरस्तात्‌ 
संन्यासश्चोत्तरेण | निवृत्तिमागेण एषणात्रयस्य त्यागः ।—शांङ्करमाष्य । 

२. द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः | 


प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों निवृत्तिरच विभावितः ॥ | 
महाभारत, शान्तिपर्व, २४२।६। 


au 


« कठोपनिषद्‌, १।३।१४। 
४. “पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्मूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
= वहीं, २।१।१। 
५. यततो ह्यपि कीन्तेय पुरुषस्य विपरिचितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥' 
— श्रीमद्‌ भगवद्गीता, २1६०, द्रष्टव्य MEAT | 
६. “मनुष्याणां सहस्र षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धाचां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ॥ 
"श्रीमद्भगवद्गीता, ७।३। 


क 


सर्वविध दुःखों के आत्यन्तिक-नाश-स्वरूप 'मोक्ष' नामक पुरुषार्थ का 
तत्त्व वेदों के ज्ञानकाण्ड में उपदिष्ट है । वह तत्त्व वैदिक ज्ञानकाण्ड का साध्य 
है । किन्तु साध्य स्वयं सिद्ध वस्तु नहीं होता साध्य को प्राप्त करने के लिए 
साधन की अपेक्षा रहती है, गन्तव्य में पहुँचने के लिए मार्ग की आवश्यकता 
निविवाद है अतः AMET उपासना काण्ड भी श्रुति में उपदिष्ट है। निःश्रे- 
यस प्राप्ति के लिए उपासना की आवश्यकता उपनिषदों में agar बतायी गई 
है। अतः छान्दोग्यश्रुति में उपासना का उपदेश मिलता है । तपस्या 
या साधना वेदोदित उपासना के ही ज्ञामान्तर हैं । इष्डप्राप्ति के लिए 
श?स्त्रोक्त उपासना में प्रयत्नशील रहने का उपदेश वाण द्वारा लक्ष्यभेद की 
उपमा से बताया गया है 1" 
वेदिकसाहित्य के गम्भीर अध्ययन से पता चलता है कि मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों 
के काल में साध्यतत्त्व का विस्तृत विचार किया जाता था, किन्तु साधन के 
लिए साक्षात्‌ गुद्शिष्य-सम्प्रदाय-परम्परा ही पर्याप्त थी । 
इसीलिए उपनिषदों में वैदिक उपासना पद्धति प्रायशः सूत्ररूप से वतायी 
गई है-विस्तृत रूप से नहीं । विशेषतः उपनिषदों में उपदिष्ट उपासना का 
आलम्बन भी सवंत्र स्पष्टतया निदिष्ट नहीं है । यह बात तो निविवाद है कि 
उपासना किसी भ्रालम्वन को लेकर ही आगे बढ़ सकती है।२ श्रुति में उपदिष्ट 
१. घनुग्‌ हीत्वौपनिषदं महास्त्रं शारं ह्यपासानिशितं संदधीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तंदेवाक्षरं विद्धि ॥ 
प्रणवो घनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥--मुण्डकोपनिषत्‌, २।२।३-४। 
२. वस्तुतः आलम्वन को छोड़कर उपासना का लक्षण भी नहीं हो सकता 
है । भगवान शंकराचाय ने कहा है-- 
“उपासनं तु यथाशास्त्रसमर्थितं किञ्चिदालम्बनसमुपादाय तस्मिन्‌ समान- 
चित्तवृत्तिसंतानकरणं तद्विलक्ष णप्रत्ययान्तरितम्‌- `` -**।' 
= -- छान्दोग्योपनिषद्‌-माष्य, १।१।१। 
यही वेदिक उपासना योगशास्त्र में ध्यान कहलाती है। जैसे, 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌' । यो० Fo ३।२। 
“तस्मिन्‌ देशे घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानतासहशः प्रवाहः प्रत्ययान्त- 


रेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ।। . --उपयु क्त सूत्र के ऊपर व्यासक्त भाष्य । 
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वह आलम्बन प्रायः सूक्ष्म भावात्मक होता है-मूत नहीं । कार को" और 
कहीं प्राण को ही, आलम्बन वताया गया है, कहीं आदित्यदृष्टि3 से उद्गी- 
थोपासना का उपदेश है तो कहीं भ्रध्यात्मद्दष्टि* से । ऐसे सुक्षातिस्‌क्ष्म भावों 
को लेकर विभिन्न प्रकार की उपासना श्रृति में मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या आदि 
नामों से प्रसिद्ध है । 


सामान्य साधकों के लिए ये सब सूक्ष्म आलम्बन विशेष अनुकूल नहीं हो 
सके । उपासना के लिए सूक्ष्म तत्त्वों का आश्रय लेना देहामिमानयुबत उप।सकों 
के लिए विशेष कष्ट-साध्य है--ये तत्त्व को श्रीमद्भगवद्गीता में भी प्रका- 
रान्तर से माना गया है। अतः वैदिक कर्मकाण्ड का साधन, इन्द्र, मित्र, 
वरुण भ्रादि उपास्यो के मूतंभाव के कारण जितना gaara है उतना ज्ञान- 
काण्ड का साघन सुखसाध्य नहीं हो पाया । सामान्य मनुष्यबुद्धि अमूर्तभावों 
-की धारणा में सर्वथा अयोग्य है। विशेषतः कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की 
एकान्त विलक्षणता भी सामान्य उपासकों के लिए वाधास्वरूप ही थी । 


ऐसी वस्तुस्थिति में उपासना मागे के विवर्तन का प्रारम्म हुआ। उपा- 
सना के आलम्बनों की स्थिरता के लिए करुणामूति ऋषियों की तपःपूत चिन्ता 
तत्पर हो उठी इसका कुछ परिचय पतञ्जलिक्कत योगसूत्र में मिलता है-- 

“स्वप्ननिद्रालम्वन at’ (ato सू० १।३८) 3 अथवा यथामिमतघ्यानाद्वा' 


१. छान्दोग्योपनिषद्‌, १।१।१ । 
२ अथ ह य एवाय मुख्यः प्राणस्तमुद्गीपमुपासाञ्चक्रिरे। त, हासुरा 
ऋत्वा feast सु्यंथारमानमाखणमृत्वा freq सेत्‌ ॥--छा० Fo १।२।६ 
३. प्रथाधिदँवतं य एवासौ तपति तमुद्गोथमुपासीतोद्चन्वा एष प्रजाभ्य 
उद्गायति ।--छा० Fo १।३।१। . 
Me Bo Fo Visi? 
५. क्लेशोर्शघकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥--१५॥५ । 
६. इस सूत्र के ऊपर सवंतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पति मिश्च की टीका मी 
विशेष घ्यानाहं है-'यदा खल्वयं स्वप्ने विविक्तवतसन्निवेशवतिनीम्‌ उत्कीर्णा- 
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(यो० qo १।३६) । प्रामाणिक व्याख्याकारो के अभिप्रायानुसार 'यथामि- 
मतध्यान' का भ्रथं मूतं आलम्बन के सहारे उपासना ही है ।* 


उपास्य विशेष के आलम्बन से साधना की यह धारा वेदपरवर्ती पुराणों, 
एवं पञ्चरात्र, शैव, शाक्त आदि आगमश्ास्त्रों में पल्लवित हुई है । भक्ति- 
वाद का मूल रहस्य भी यही है। यद्यपि आज "“भक्तिवाद' शब्द से केवल 
विभिन्न वैष्णव सिद्धान्त ही समझा जाता है--किन्तु मुल भक्तिसिद्धान्त 
शावतसिद्धान्त में भी अनुस्यूत है । ( इस तत्त्व को भ्रागे और प्रपञ्चित किया 
जायगा । ) 


उपयुक्त वस्तुस्थिति में शक्तिसाधना की परम्परा 'देहली-दीप' की 
तरह विराजमान है । जैसे, किसी घर की देहली में रखा हुआ दीप अन्वर 
और बाहर दोनों को प्रकाशित करता है वैसे ही शक्तिसाधना ऐहिक पारन्रिक 
अभ्युदय एवं मुनितस्वरूप निःश्रेयस--ये दोनों का सुखगम्य साधन होती है । 

शक्तिसाधना आध्यात्मिक उपासना के क्षेत्र में भारतवर्ष की एक अपूर्व 
देन है । इस साधनामार्ग का तात्त्विक भाग दार्शनिक विचारों का मूधंन्यस्वरूप 
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मिव चन्द्रमण्डलात्‌ कोमलमृणालशकलानुकारिभिरङ्गपरत्यज्गरपेताम्‌ अभिजातः 

चन्द्रकान्तमणिमयीं अतिसुरमिमालतीमल्लिकामालाहा रिणीं मनोहरां भगवतो 

महेश्वरस्य प्रति्रामाराघयन्निव प्रबुद्धः प्रसन्तमनास्तदा तमेव स्वप्नज्ञानावलम्व- 
नीमूतामनु चिन्तयतस्तस्य तदेकाकारमनसस्तत्रैव चित्तं स्थितिपदं लमते ।' 

- “तत्त्ववेशा रदी, साङ्जयोगदर्शन, 

चौखम्बा Ho, Jo १०६-१०५ 

१. उपयुक्त सूत्र की टीका में वाचस्पति मिश्र ने कहा--'कि बहुना, 
यदेवामिमत तत्तद्देवतारूपमिति' ( तत्त्ववेशारदी ) । यहाँ श्रीमद्‌ विज्ञान भिक्षु 
का आशय और भी स्पष्ट है-- 

“यदेवामिमत हरिहरमुर्त्यादिक तदेवादौ ध्यायेत्‌ तस्मादपि घ्यानात्तत्र 
लब्घस्थितिकस्य चित्तस्यान्यत्रापि विवेकपयंन्तसुक्ष्मेषु विनेव साघनान्तर स्थिति- 
. योग्यता मवतीत्यथः ।' (योगवातिक) कःऽ 

अ "ण्साद्धयोगदरशनम्‌, चौखम्बा सं०, पृ० १०५ | 
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हे। श्रौर इसका प्रायोगिक भाग प्रायः समी साधकों के लिए उपयोगी तथा 
चिकित्सा शास्त्र की तरह साक्षात्‌ फलप्रद है ।१ | 

शक्तिसाधना का तत्त्व तन्त्रशास्त्रों में व्यवस्थित रूप से पाया जाता है । 
खेद का विषय है कि, तन्त्रग्रन्थों के स्वरूप, उनके दर्शन तथा प्रतिपाद्य विषय 
के बारे में आज तक पर्याप्त निष्पक्षपात अ्रध्ययन नहीं हुआ है; बल्कि, 
तान्त्रिक सिद्धान्त तथा साधना के बारे में कुछ श्रान्त घारणाएं लोगों की 
बुद्धि में बद्धमूल हो गई हैं | 

कई एक विशिष्ट aut के लिए 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग मिलता है *--- 

१. प्रधान सिद्धान्त, २. श्रुतिशाखा विशेष, ३. इतिकतंव्यता, ४. कुटुम्ब- ` 
कृत्य, ५. शास्त्रविशेष, ६. औषध, ७. तन्तु आदि आदि । प्रायः शास्त्रसामान्य 
के अर्थ में इसका प्रयोग होता रहा, जैसे कपिलतन्त्र, वाशिष्ठतन्त्र भ्रादि । 
सिद्धान्तविशेष के लिए इमका प्रयोग श्रीशङ्ुराचायं कृत माष्य में मिलता है, 
जैसे “अतश्चानुवपश्नो वैनाशिक-तन्त्रत्ववहारः' (To Fo २।२।३२ ) । यहाँ 
aaa का आशय 'क्षणमङ्गवादी' बौद्ध सिद्धान्त के प्रति ही है । विमिश्न 
दाशनिक ग्रन्थों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है--जिस से 
जैमिनि-तन्त्र, पूर्वतन्त्र, उत्तरतन्त्र आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं । 


१. चिकित्सितज्योतिषतत्त्ववादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति | 
२. अमरकोष में 'तन्त्र' शब्द के निम्नोक्त प्रकार के अर्थ बताए गए हैं-- 
“तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सुत्रवाये परिच्छदे ।'--३।३।१८५ 
मेदिनीकोष में इस शब्द के और भी गर्थे बताए गए हैं-- 
न तन्त्रं कुटुम्बकृत्ये स्यास्सिद्धान्ते चौषघोत्तमे । 
प्रधाने तन्तुवाये च शास्त्रभेदे परिच्छदे ॥ 
श्र ति-शाखान्तरे हेतावुभयार्थःप्रयोजके । 
इति कर्तव्यायां सृ "°° ०००००००००० || 
मानुजीदीक्षित के मतानुसार तन्त्रशब्द की दो ।व्युत्पत्तियां हो सकती हैं-- 
तन्‌ ( तनु विस्तारे पा० ato १४६३) + ष्ट्रन्‌ ( उ० ४१५९ ) 
बत्रि (तत्रि कुटुम्बधा रण पा. घा. १६७६) + घन्‌ (पा. तू. ३।३।१८) 


( १३ ) 


वाद. में 'तस्च' ऐसे शास्त्रग्रन्थो के नाम पड़ गया जिसमें रहस्यात्मक 
उपापरा उपदिष्ट हे और जो साक्षात्‌ रूप से प्रचलित वैदिक वाड्मय के अन्त- 
मुक्त नहीं है । इसी लिए शाक्त, शैव, पञ्चरात्र आदि शास्त्र 'तन्त्र' कहलाते 
हैं, और भी अर्थ संकोच से केवल शाक्त शास्त्र ही मुख्यतया तन्त्र शब्द का 
वाच्य हो गया है | 

तन्त्रशास्त्र प्रायः शिव और पावंती के संवाद के रूप में रचित हुए हैं। 


तन्त्रग्रत्य आगम और निगम दो प्रकार के होते हैं। आगम नाम के वारे में 
प्रसिद्ध हे-- . 


आगतं शिववक्त्रेम्यो गतं च गिरिजाश्रतौ । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ १ 
अर्थात्‌ 'आगत', “गत' और ‘aa’ इन तीन शब्दों के आद्यक्षर से आगम 
शब्द व्युत्पन्न हुआ है । उसी तरह 'निगम' शब्द की त्युत्पत्ति भी बतायी गई 
है।` आज के प्रचलित तन्त्रों में “आगम? श्रेणी के ग्रन्थ ही अधिकतया 
` परिचित हैं । 
तन्त्र वाड्मय एक विशाल घामिक साहित्य है। इस साहित्य के कितने 
ग्रन्य कालवश लुप्त हो गए हैं, कितने भ्राज भी मनुष्यहृष्टि के बाहर अपठित 
पाण्डुलिपि के रूप'में पड़े हुए है--इसका कोई पता नहीं है । | 
१. आगम और तन्त्र शब्दों के यौगिक अर्थ के वारे में निम्नलिखित मत 
ध्यानाई हे-- दी; ; 
‘According to the Pinglamata, a manuscript of which, 
dated 1174 A. D., is found in the Durbar Library of Nepal 
Agama is that by which objects around are known and tan- 
tra is what speads and saves.”—Chintaharan Chakiavarti, 
The Tantras : Sudies on their Religion and Literature, 
Calcutta, 1963, p. 2.. 
वहीं पादटिप्पणी ६, 01; १ 
आज्ञा व€तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमः, स्मृत: | _ . 
तनुते त्रायते नित्यं ततन्त्रमित्यं विदुबु घा: ।। 
(२. निगंतं गिरिजाववत्ताद गत च गिरिजाश्रतौ । 
(१११ मतं. च वासुदेवस्य तस्माश्ञिगमः उच्यते ॥ . 


“(ae ) 


महा-सिद्धसार-तन्त्र के अनुसार पृथ्वी के विष्णक्रान्ता, रथक्रान्ता. और 
अदवक्रान्ता--ये तीन भाग होते हैं--जहाँ एक-एक वग के तन्त्र प्रचलित थे | 
तन्त्रशास्त्र तीन वर्ग में विभक्त हैं--विष्णुक्रान्ता, रथक्रान्ता और अइवक्रान्ता | 
हरेक वर्ग में चौसठ-चौसठ तन्त्र हैं' और किसी तन्त्र के अनुसार भारतवषं 
भी पृथ्वी की तरह विष्णुक्रान्तादि क्रान्ताओं में विमक्त है | 


` आज के कुछ विद्वानों का पूर्वाग्रह-मुलक सिद्धान्त यह है कि शक्तिसाधना 
वेदवहिर्भूत तथा अ्रनायों की परम्परा से प्राप्त है एवं तन्त्र शास्त्र भी वेद- 
विरोधी, अत एव वेदवहिर्भूत है । स्वामी दयानन्द आदि नवीन घमंप्रचारकों 
के अन्वाधुन्ध प्रचार से घारणा कुछ शास्त्रविश्वासी लोगों में मी फैल गई है । 
अतः शक्तिसाधना सवथा वेदवहिर्भूत है या नहीं इस विपय का विचार यहाँ. 
प्रायः अप्रासाङ्गिक नहीं होगा । 


= 


प्राचीन शास्त्रीय परम्परा के समुचित अनुसंघान से पता चलता है कि 
तन्त्रशास्त्र एवं शक्तिसावना वेदविरोवी या वेदवहिर्भूतं नहीं है । इसका प्रथम 
स्पष्ट प्रमाण यह है कि तान्त्रिक क्रियाओं में वेदमन्त्रों का वहुलतया उपयोग 
किया जाता है । तान्त्रिक कर्मकाण्ड ग्रन्थों में देखा जाता है कि तन्त्रोक्त 
पञ्चमकार तत्त्वों के शोधन के लिए, “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सू यः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ( अ० Fo १।२२।२० )” “तद्‌ विप्रासो विप- 
न्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ( अ० १।२२।२१ ), प्र 
तद्‌ विष्णुः स्तवते मृगो न भीमः कुच रो गिरिष्ठां । (अ० सं १।१५४।२)” 
आदि मन्त्रों का विनियोग बताया गयां है । वेदवादी विद्वत्‌ समाज में तन्त्र को 
पर्याप्त मान्यता बहुत प्राचीन काल से मिलती आ रही है । मनुसंहिता के 
प्रसिद्ध टीकाकार श्री कुल्लूकभट्ट.ने मनुस्मृति २।१ के ऊपर टीका में हारित- 
स्मृति से एक उद्धरण दिया है-- 


' “वश्रतिश्च द्विविधा वेदिकी तान्त्रिकी च” 


१. प्रत्येक क्रान्ता में प्रचलित मन्त्रों के पूरे. विवरण के लिए देखिए-- 
मन्त्र और मातृकाश्नों. का रहस्य ( तन्त्रानुसार ), sto शिवशङ्कर 
अवस्थी MASA, चोखम्बाप्रकाशन, वाराणसी १६६६, To १३-१५। 


:( १५ ;) 


A 
सही बात तो यह है कि तन्त्र-शास्त्रीय ग्रन्थों के वीच-वीच में जिन वेद- 
पुराणादि वचनों से तन्त्रो की श्रेष्ठता घतायी गई है? उन सब वचनों को 
अर्थवाद ही समझना चाहिए । जैसे गीता में बताया गया है कि---न्रैगुण्य- 
विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजु'न ।'२ आदि । इससे यह सिद्धान्त करना अनु- 
चित ही होगा कि श्रीमद्धगवद्गीता आनायो की रचना है या गीता में प्रति- 
पादित तत्त्व वेद के प्रतिकूल हैं । 


आगे चलकर हम देखेंगे कि यद्यपि शाक्त-उपासना मुख्यतया तन्त्रों का ही 
प्रतिपाद्य विषय है तथापि देवीमागवत, ब्रह्मावैवर्त, वामन, मार्कण्डेय आदि 
पुराणों में ही शक्तिवाद विशेष व्यवस्थित रूप से पल्लवित हुआ है । सभी 
. मानते हुँ कि पुराण-इतिहास सवेया वेदानुसारी शास्त्र हैं, दुरधिगम वेदिक 
ज्ञान को सामान्य स्त्री-पुरुपों के उपयोगी करने के लिए ही पुराण-इतिहास 
आदि शास्त्रों की रचना हुई थी ।3 बेदिकतत्त्वों के suger ही के लिए ` 
पुराण भौर इतिहास की प्रवृत्ति हुई--यह सिद्धान्त वैदिक परम्परा को मान्य 
है.।* जब उन्हीं पुराण ग्रौर इतिहासो में शाक्तसिद्धान्त पल्लवित रूप में 
देखने को मिलता है, तब शाक्त-सिद्धान्त को भौर उसी शास्त्रसिद्धान्त के 
प्रायोगिक शास्त्र तन्त्र को अवैदिक कहना कितना तर्कसम्मत होता है-- 
विचार-सम्पन्न सुघीवर्ग जानते हैं । 


१. जैसे कुलाणंवतन्त्र में कहा गया है-- 

वेदस्म्ृति-पुराणानि सामान्यगणिका इव । 

इयन्तु थाम्मवी - विद्या गोप्या कुलवधूरिव ॥ 
२. श्रीमदू मगवद्गीता, २।४५ 
३. जैसे श्रीमद्भागवत में पाया जाता है-- 

स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसिमूढ़ानां श्रेय एव मवेदिह ॥ 

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ १।४।२५। 

अथवा 
` स्त्रीशूदरद्विजवन्धूनां न वैदश्रवणं मतम्‌ । 

तेषामेव हितार्थाय प्राणान कृतानि च। देवीभागवत, १।३।२१ 

४. इतिहास-पुराणाम्यां वेदं समुपवृ हेत्‌ । -महामारत, १।१।२६७-६८ 


( १६) 


शक्तिसिद्धान्त तथा देवीतस्व 


जिस मूला प्रकृति से इस स्थावर जङ्गमात्मक संसार को उत्पत्ति होती है, 
वही प्रकृति परिदृश्यमान स्थूळ एवं चैतसिक सूक्षमभूतात्मक विश्व की सार 
सत्ता है। वह प्रकृति साङ्घयोक्त जड़रूपा प्रकृतिमात्र नहीं है। सांख्यशास्त्र के 
अनुसार प्रकृति केवल जड़रूपा है--चेतन नहीं, चेतन केवल पुरुष है । किन्तु 
शाक्तसद्धान्त की मूला प्रकृति चैतन्यरूपा है। जड़ प्रकृति, जिसका प्रपञ्च 
यह परिद्श्यमान जगत्‌ है--उश्षी का एक वह्मरूप, एकांस मात्र है। वहो 
प्रकृति शक्ति या महाशक्ति कहलाती है, क्योंकि संसार की समी स्थूल तथा 
सुक्ष्म शक्तियाँ उसी महाशक्ति के प्रतिविम्बमात्र हैं ।* यही शक्ति प्रत्येक जीव में 
विद्यमान चैतन्य या आत्मा है,' जिसके विना जीव जड़मात्र है । देवी भागवत-- 
में शक्ति को पुरुष की पराशक्ति बताया गया है। वेदान्तोक्त सच्चिदानन्द- 
रूप ब्रह्मा देवीभागवत को भी मान्य है। उसी ब्रह्मा के साथ सदा सम्मिलित शक्ति 
ही पराप्रकृति कहलाती है । वस्तुतः वेदान्त के अद्वैततत्व के साथ इस शाक्ति- 
` तत्त्व का कोई विरोध नहीं है । देवीमागवत के टीकाकार नीलकण्ठ ने ठीक 
ही बताया है, ( शाक्तों को उपास्यभूता ) देवी में सभी वेदान्त-शास्त्रौं का तात्पर्य 
उपलब्ध है 13 अग्नि और उसको दाहिका शक्ति जैसे अभिन्न हैं, बसे ब्रह्म और 
शक्ति भी परस्पर अभिन्न हैं । 

यह पराशक्ति मायाशक्ति भी कहलाती है, किन्तु इसे वेदान्तोक्त मायाः 
नहीं समझनी चाहिए, क्‍योंकि वेदान्त की माया अनिर्वचनीय अविद्यास्वरूपिणी- 


३. देवो सर्ववेदान्त-तात्पर्यभूमिः ६।७।३२ । 
४. सा च ब्रह्मस्त्ररू्पा च नित्या सा च सनातनी । १. 
यथात्मा च तथा शक्तियंथाग्नी दाहिका स्यिता ॥-देवीभागवत, ९।१।१०' 


Ke सा विद्या परमा मृक्तेहेतुभूता सनातनी --दुर्गासप्तशती,, १।७५ 


२ दु० भू० ( १ ) 


——" 


अतः उनके हारा मनुष्य स्नेहादिरूप मोह को प्राप्त होता है,१ किन्तु वही स्वयं 
प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति भी देतो है *-- यही वेदान्त की अविद्यारूपा माया 
से उनका भेद है। इस मायाशक्ति के ज्ञान से मनुष्य मृत्यु को जय कर सकता 
है, अमृतत्त्र अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है--यह सिद्धान्त साक्षात्‌ भ्रति 
को भी मान्य है ।3 तन्त्र की मायाशक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है. वह मायाविशिष्ट 
ब्रह्म अथवा ब्रह्मविशिष्ट माया कहला सकती हैं ।४ इसी भेद को प्रकट करने के 
लिए शाक्तसिद्धान्त की मायाशक्ति को प्रायशः महामाया कहा गया है। यह 
समहाभाया अविद्याहूपिणी नहीं बल्कि सच्चिदानन्दरूपिणी है, वह अपनो इच्छा से 
"भक्तों के अनुग्रह के लिए रूप लेकर आविभूत हो सकती हैं ॥” देवो नित्या 
हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु देवों के कार्य ( दुष्कृति तथा 
दुष्कृतों के विनाश ) के लिए वह जब आविभूत होती है--तभी उनकी उत्पत्ति 
हुई है-ऐसा कहा जाता है ।६ 


१. तथापि ममतावर्ते मोहगते निपातिता । 
महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा ॥ — al, १।५३-५४ 
ज्ञामिनामपि चेतांस देवी भगवती हि सा । 
बलादाक्रुष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ वहो--१।५५-५६। 
२. सैषा AAA वरदा नृणां भवति मुक्तये । वही, १५७ 
3. य एतां मायां शक्ति वेद स पाप्मानं तरति स मृत्यु तरति स संसारं 
तरति सोऽमृत्तत्वं च गच्छति'*" नृसिहपूवंतापिन्युपनिषत्‌, ३।१। 
४. देव्या मायाविशिष्टग्नह्मरूपत्वात्‌ . क्वचन्मायोपसजतब्रह्मरूपत्वेन वर्णनं 
क्वचिद्‌ ब्रह्मोपसज॑नमायारूपत्वे वर्णम्‌ । 
—_ देवो भागवतः की नीलकण्ठःकृत टोका, ३।१७।३५-४२ । 
५. सेयं शक्तिमंहामाया सच्चिदानन्दरूपिणी । 
रूपं विभर्त्यरूपा च भक्तानुग्रहहेतवे ॥ देवी भागतरत, 
“६. देवानां कार्यसिध्यर्थमाविर्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 
‘ --दुर्गापं्तशती, १।६५-६६ 


( १८ ) 


इस पराशक्ति को 'मायाशक्ति' या “महामाया” क्यों कहा जाता है, इस 
भरन का उत्तर देवीभागवत में ही मिळता है--जैसे अभिनेता एक ही व्यक्ति 
होते हुए भी लोक-रञ्जन के लिए नाटकों में भिन्न-भिन्न रूप लेकर अभिनय करता 
है, वैते ही देवो निर्गुण एवं अरूपा होती हुई भो देवकार्यो' के लिए भिन्न-भिन्न 
सगुण रूप ग्रहण करतो हैं ।१ 

परिदृश्यमान जगत्‌ उस महाशक्ति महामाया के अनन्त रूप का एक 
अंशमात्र है, उसको एक. व्यक्त मूर्ति है ।२ 

ब्रह्म से अभिन्नस्वरूप इस पराशक्ति का प्रकाश जीवन में भिन्न-भिन्न रूपों 
में दिखाई पड़ता है। भूति में कहा गया है कि 'पराऽस्य शक्तिविविरधव शूयते 
स्वाभाविको ज्ञानब्रलक्रिया च ॥' 

अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ में जो भो कुछ ज्ञान-क्रिया*, इच्छा तथा बलक्रिया 
का प्रकाश है, बह सभो उस ब्रह्मगत-पराशक्ति का ही वास्तव रूप हूँ । 

कारणस्वख्प ब्रह्म को त्रिविध शक्ति से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं । 
तोन हो कार्य महामाया के बहिः-प्रकाश हैँ 1" 


१. यथा नटो रङ्गगतो नानारूपो भवत्यसौ । 

एकरूप-स्वभावोऽपि लोकरज्जनहेतवे ॥ 

तथेषा देवकार्यार्थमरूपापि स्वलोल्या । 

करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च ॥-देवोभागवत, ५।८।५८--५९ । 
२. नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ।--दुर्गासप्तश्ञती, १।६४ 
३. (क ) शवेताश्वतरोपनिपत्‌, ६।८। ; 2 

( ख ) शम्भोर्ज्ञानक्रियेच्छाबलकरणमनःशान्तिते जःशरो रस्वर्लोकागार- 

दिन्यासववरमहिषी भोग्यवर्गादिरूपा । 

स्वेरेतैइपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्ति: । 

सर्वाइचर्येकभू मिमूनिभिरनुता वेदतन्त्राभियुक्तेः ॥-आनन्दलूहरो, ३।७। 
४, सर्वविषयज्ञानभ्रवृत्तिः शाङ्करभाष्य । 
५. विसृष्टो सृष्टि्पा त्वं हिर्थातरूपा च पालने । 

तथा; संदृतिख्पान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ १ 
दुर्गासप्तशती, १॥७६-३७ 1 


oon 


( १९ ) 


पहले कहा जा चुका है कि देवी स्वयं गुणों तथा रूपों को अतोत होती हुई 
भो भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकट करने के लिए गुणों का आश्रय लेकर रूप ग्रहण 
करती हैं। सत्त्व, रजः और तमः--इन तीन गुणों के आश्रय छेने से उनका 
प्रकाश भी तीन प्रकार का होता है--महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली" । 
दुर्गासप्तशती के टीकाकार भास्करराय के मतानुसार ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये 
तीन ब्रह्मशक्ति व्याष्टि रूप से महासरस्वती, महालक्ष्पी, और महाफालो ये तीन 
नामभेद और रूपभेद लेकर प्रकट होती हैं ।२ वस्तुतः सत्त्व, रजः, तम:---इन 
तीन गुणों के भेद से ब्रह्मशक्ति का यह रूपभेद प्रकारान्तर से स्वेताइत्रतर a fa 
में भी प्रतिपादित है--जहाँ 'लोहित', 'शुक्छ' और “कृष्ण” तोन वर्णो से तीन 
गुण लक्षित हुए हैं 15 

दुर्गाससशती, प्रथमचरित्र, मध्यमचरित्र और उत्तरचरित्र--इन तीन चरित्रों 
में विभक्त हे । महाकालो, महालक्ष्मी और महासरस्वती--ये क्रमशः उपर्युक्त 
तीन चरित्रों को देवताएं हैं, ओर प्रत्येक चरित्र में क्रमशः इन्हीं का एक-एक 
स्वरूप वणित है । प्रथम अध्याय में देखा जाता है कि ब्रह्मा को स्तुति से 
योगनिद्रागत भगवान्‌ श्रीविष्णु के नेत्र, नासिका आदि ast से त मोगुण-प्रधाना 
योगनिद्रा बाहर निकळ आई और ब्रह्माजी के सामने मूति लेकर आविर्भूत हुई । 
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१. निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका$व्याकृता शिवा । 
योगगम्याइखिछाघारा तुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्तु सार्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा । 
महालक्ष्मी; सरस्वती महाकालोति ताः स्त्रयः ॥ 


-“दैवीभागवत, १।१।१९-५० 


२. ज्ञानेच्छाक्रियारूपाणां तिसुणां व्यष्टीनां महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी- 
रिति प्रवृत्तिनिवृत्ति-बैलक्षण्येन नामरूपान्तराणि ।``` '''सच्चिदानन्दात्मक-परत्रह्म- 
घमंत्वादेव शक्तेरपि त्रिरूपत्वम्‌ ।--गुप्तवतीटीका । 


३. अजामेकां छोहितशुक्लक्षष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाः सरूपाः । 
-स्वेताशवतरोपनिषत्‌, ४।५ 


( २० ) 


भोर भगवान्‌ श्रीविष्णुने निद्रा से उठ क मधुकटभ का विनाश किया ।१ यही 
भगवान्‌ विष्णु को योगनिद्रा देवी महाकालो gr 

दुर्गाससशतो के मध्यमचरित्र ( अव्याय २ से ४ ) में देवी के . महिपासुर- 
मदिनी रूप का वर्णन मिलता है। मध्यमचरित्रोक्त यह महिषासुरम दिनो 
देवी हो महालक्ष्मी है 13 

ऐसे ही उत्तरचरित्र ( अध्याय ५ से १ ३ ) में वर्णित धूम्नलोचन, 
शुम्भ, निशुम्भ आदि असुरों की विनाशिनो गौरीदेहसमुद्भूता देवी ही 
सहासरस्वतो है ।४ 

अत: हम देखते हैं कि शास्त्रान्तर में प्रतिपादित महाशक्ति दा गुणानुसार 
नामख्प-भेद दुर्गासप्तशती में सप्रपञ्च अभिव्यक्त हुआ हूँ। 


मातृतत्त्व 
महाशक्ति विश्व की जननो कहलाते .है, क्योंकि वही कारणरूपा होने के 
कारण सार्थकरूप से हो विश्वप्रसवित्री कहला सकती हे । हम पहले कह चुके हैं 


ye ` देखिए--दुर्गाससशती, १॥८९-१०४ | ८ 

२. योगनिद्रा हरेरुक्ता या सा देवी दुरत्यया | 
महाकाल्यास्तनुं विद्धि तां मां देवी सनातनोम्‌ ॥ 
एषा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 


स्तुत्या वशीकृता कुर्याद्‌ दिशः स्तोतुश्चराचरम्‌ ॥ --लक्ष्मीतन्त्र । 
अथवा, 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा । 


मधुकंटभनाशाथ यां तुष्टावाम्वुजासव: ॥ --वकृतिकरहस्य, २ । 
° महालक्ष्मीरहं शक्र पुनः स्वायम्भुवेऽन्तरे | 

हिताय सवंदेवानां जाता महिषमदिनी ॥ --लक्ष्मीतन्त्र । 

४. गौरीदेहात्‌ समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया । 


साक्षात्‌ सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिवहिणी ॥ -वेकृतिकरहस्य, १४। 
अथवा, 
सर्वदेवशरीरेम्यो याऽऽविर्भूता मितप्रभा | 


त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमदिनी ॥ -ण्वैकृतिकरहस्य, ७। ` 


( २१) 


ay 


कि साकार-उपासना की प्रवृत्ति इस लिए हुई कि साधक जगत्‌-कारण-स्वरूप 
‘aut रणीयान्‌' सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमात्मतत्त्व को आलम्बन के रूप में सोच सके | 
परतत्त्व की कल्पना अनन्त रूप में हो सकती है, किन्तु मनुष्य के लिए 
जननी के अतिरिक्त कौन सा तत्त्व अधिक प्रेयः हो सकता हैं? जागतिक 
व्यवहार में हम देखते है, हमारे जन्म के पहले हमारी जननी गर्भ-घारण-रूप 
बलेश को निर्विवाद सहन कर लेती हैं। विइवस्रष्टा की अपार करुणा के 
मूर्तप्रकाशरूप जिस स्तन्य दुग्ध के विना नवजात शिशु एक aga के लिए भी जी 
नहीं सकता, जननी के माध्यम से हो प्रवाहित होता है। जन्म के बाद प्रति 
निमेष, प्रति क्षण जननी की क्ृपादृष्टि अपत्य के लिए जागरूक रहती है। पुत्र 


के शत-सहस्न अपराधों को माँ क्षमा कर देत है । 'कुपुत्रो जायेत ववचिदपि 
कुमाता न भवति ।' र 


इसीलिए साक्षात्‌ श्र ति माता को पिता एवं आचार्य से भी अग्राधिकार देकर 
कहती है--'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो भव ।'* परम पूज्य पिता को 
अपेक्षा माता की महिमाद्योतक 'गर्भधारणपोषणाम्यां तातान्माता गरीयसी, आदि 
शास्त्रोक्ति सभी भारतीय को ज्ञात है। अत; जगत्कारण को मातृभाव से उपासना 
श्रेष्ठ मानी जातो है, इसमें कोई आइचय॑ नहीं । जब त्रिलोक में जननीसे श्रेष्ठ 
कोई तत्त्व है ही नहीं,* तब श्रेष्ठ तत्त्व को मातृरूप में कल्पना साधकों के लिए 
बहुत ही उपयोगी है । वर्तमान युग में श्रीराम प्रसाद, श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि 
श्रेष्ठ भक्त मातृभाव के अवलम्बन से हो निःश्रेयस को प्राप्त कर चुके हैं । 

परतत्त्व का यह मातृभाव केवल लौकिक व्यवहार की उपमा के आधार पर 
ही प्रतिष्ठित नहीं, अपितु मातृभाव-साधना की परम्परा बहुत ही प्राचीन, शास्त्रों 
तथा अवतार-कल्प महात्माओं के द्वारा समथित भी है, और यही सनातन 
हिन्दूधर्म का महत्त्व भी निहित है । तुलनात्मक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 
ईसाई धर्म की सर्वोच्च घारणा ईश्वर के पितुस्वरूप तक पहुंचती है-वहां तो 
'जनकेश्वर' ( God the Father ) ही परम तत्त्व है । इस्लाम ने भी Saaz 
को स्रष्टा, न्यायविचारक, दण्डदाता ओर प्रभु ही बतलाया है । 


PiU ek ae 


२. 'मातुः परतरं किञ्चिन्नाधिकं भुवनत्रये ।' 


( २२ ) 


ईश्वर के प्रति पितृभावना वेद में भी मिलती है । किन्तु साथ हो पाथ 
मातृभावना इस सुमहान धर्म की श्रेष्ठता को व्यक्त करती है । वहाँ 'द्योः' को 
पिता कहा जाता है, तो साथ ही साथ 'पृथिवी' को माता भी कहा जाता है ।' 
age में उपलब्ध और एक मातृत्व को कल्पना है--अदिति । अदिति के बारे 
में कहा गण है-- 

“अदिति मित्र, वरुण आदि समस्त देवताओं की जननी og ।२ देव- 
जननी को हम दुर्गासप्तदतो में भो पाते हैं 13 

जगत्‌ कारण का यह मातृत्व दार्शनिक दृष्टि से भी प्रतिपादित किया जा 
सकता है। जिस उपादान कारण से यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है--वह 
माता है न तो वया? भगवान्‌ शंकराचाय ने बड़े कवित्व के साथ इसका वर्णन 
करते हुए कहा हूँ-- 

'अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यथा जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 

भगवान्‌ मनु के अनुसार जिस विराद्‌-तत्व से प्रत्यक्षतया इस जगत्‌ की सृष्टि 
हुई थो उसकी उत्पत्ति के लिए भी मातुरूपिणी नारी की आवश्यकता सृष्टि के 
प्रारम्भ में हुई थी ।४ अतः हम देवी को स्तुति करते हुए अवश्य हो कह सकते 
है--जो देवो सभो भूतों में मातृरूप से अवस्थित हैं उनको नमस्कार हे ।* 

ऊपर शाक्तसिद्धान्त तथा उसके मूलोभूत-मातृतत्त्व के बारे में संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है । अब शक्तिसाधना के इतिहास के बारे में कुछ कहना 
अप्रासङ्गिक नहीं होगा । भारतवर्ष में शक्तिसाधना की परम्परा बहुत ही प्राचीन 


नाय” पाटे 0. 


१. eta: पिता पृथिवी माता ।--त्रर० सं० १।१९१।६ । 
२. देखिए azo सं० ८।४७।९, १०३६३। | 
३, त्वमेव सा तवं सावित्री त्वं देवजननी परा ।- दुर्गासत्तशती, १।७५ । 
४. द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥--मनुसंहिता १।३२ । 
५, या देवी सर्नभूतेपु मातूल्पेण संस्थिता । 
AMA नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥--दुर्गासप्तशतो, ५।७३ ४ 


( २३ ) 


Sl महेज्जेदड़ो और हरप्पा के व्वंसावशेष में जिस प्राचीन सभ्यता का अवशेष 
मिलता है उसमें शक्तिसाधना का विशेष महत्त्व है। उन स्थानों में कई 
जगज्जननो को मूत्तियां उपलब्ध हुई हैं । अनेक आधुनि + विद्वान्‌ उस सभ्यता को 
आयंसभ्यता से भी प्राचीन मानते हैं। हम इस सम्बन्ध में भिन्नमत का पोषण 
करते हुए कहना चाहते हैं कि हरप्पा तथा महेञ्जेदड़ो को मूतियाँ, मूर्ति रूप में 
देवी उपासना का प्राचीनतम उपलब्ध प्रमाण है । वैदिक वाङ्मय में शक्तितत्त्व 
बहुधा पल्लवित है । त्ररखेद में अग्नायो ( १।२२।१२ ), इन्द्राणी ( २१३२८ ), 
चरुणानो ( २1३८८ ), रात्रि ( १३५१ ), उषा ( ४।३०।९-११ ), शका 
( २।३४।४-५ ) सरस्वती आदि देविओं के नाम आए हुए है । दुर्गासप्तशती 
के उत्तर-चरित्र की देवता सरस्वती या महासरस्वती भी ऋग्वेदोय ऋषिओं को 
परिचित थीं । ऋग्वेद की सरस्त्रती नदीरूपा एवं देवीरूपा दोनों ही हैं। 
मातृरूपिणी देवजननी अदिति का उल्लेख हम पहले हो कर चुके हूँ । ऋग्वेद 
के खिल भाग में 'श्रीसूबत' उपन्यस्त है, जिसे दुर्गासप्तशती की और एक 
देवता मह।लक्ष्मो की स्तुति का ही एक MTT बताया जा सकता हैँ । ऋग्वेदीय 
देवीसूक्त शक्तिसाधना का एकस्तम्भस्परूप है । आाम्भृणो ` वाक्‌ के द्वारा दृष्ट 
` इस सुबत में परोक्षरूप से ब्रह्मात्मशक्ति ही प्रतिपादित है। उक्त सूक्त के ७ मन्त्र 
में ऋषि ने स्वस्वरूप का जो स्त्रीरिङ्ग विशेषणो के द्वारा निर्देश किया है उससे 
शक्तितत््व का परिचय मिलता है ।१ 


स्वामी जगदीशवरानन्द जी के मतानुसार ऋग्वेदीय रात्रिसुक्तः की देवता 
“रात्रि भुवनेदवरी देवी का ही नामान्तर है। वस्तुतः, इस रात्रिसूक्त में शक्तितत्त्व 
का गम्भीर रहस्य छिपा हुआ है | शुक्ल यजुवेद-सं हिता में देवो का अम्बिका ऐसा 
एक नाम उपलव्ध है जो रुद्र की भगिनी है ।३ यजुर्वेद में रुद्र का जो “यम्बकं 


१. अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः gear भूर्रस्थात्री भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
२. ऋग्वेदसंहिता १०।१२०। . 
३. एप ते रुद्रभागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व | 
¬ शुक्लयजुवेद, माध्यन्दिन संहिता, ३।५७ । 


( २४ ) 


यजामहे' ( ३३६० ) ऐसा मन्त्र है पड्विश ब्राह्मण के अनुसार उसमें देवी का भो 
उल्लेख छिपा हुआ है । त्र्यम्वक का अर्थ स्त्री अम्बा स्वसा यस्य सः' ।१ 

स्वामी जगदीश्वरानन्द के मतानुसार ऋग्वेद में श्रीदुर्गा के कई एक रूप-- 
विइबदुर्गा, भग्निदुर्गा, सिन्धुदुर्गा आदि उपवणित हैं। श्रोदुर्गा गिरिराज हिमालय 
की दुहिता बनकर अवतीर्ण हुई थी, उनके उमा, पार्वती आदि नाम पुराणों 
में तथा प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध हे ॥ उनका 'हैमवतो उमा'--यह नाम 
केनोपनिषद्‌ में भी हमें मिलता gi वहाँ 'हैमवती उमा' ब्रह्मशक्ति का ही 
मूर्तरूप मानो गयी है । तैत्तिरीयारण्यक में तो देवीतत्त्व का विशेष विकाश ही 
दिखाई पड़ता है । वहाँ एक मन्त्र में देवी दुर्गा की स्तुति फो गई है 17 

वेद उपनिषदों में सूत्ररूप में वागत शक्तिवाद बाद में पुराण तन्त्रादि शास्त्र 
में पल्लवित हुआ था । अतः शाक्तसिद्धान्त को अवेदिक कहना या उसे अनायों 
से प्राप्त सिद्धान्त मानना नासमझी का द्योतक है । 

मातृरूप के अवलम्बन से उपास्य की उपासना साघकों के लिये विशेष रुचि- 
कर होने के कारण और घर्मावलम्बियों में भी उसका प्रचार दिखाई पड़ता है। _ 

नीरीशवरवादी बौद्ध धर्म में भी इसीलिये देवी को स्थान देना पड़ा एवं 
तारा, मञ्जुश्री, सरस्वती आदि देवियों की उपासना ने बौद्धधर्म के उत्तराम्नाय 
को नया रूप दे दिया । विशाल वौद्ध तन्त्र साहित्य की भी रचना हुई और केवल 
तारा देवी के तत्त्व के व्याख्यान के लिए ही इस समय कम से कम ३३ प्रसिद्ध 
We उपलब्ध हूं | निरीश्वरवादी जनों में भी देवी उपासना का बड़ा प्रचार हुआ । 

स्थानाभाव के कारण हम यहाँ बौद्ध और जन शक्तित्राद का विस्तृत विवरण 
नहीं दे सके हैं। विशेष card बात यह है कि--ईसाई घर्म शास्त्र में 
देवीतत्त्व के लिए कोई स्थान नहीं है, तब भी पूरे यूरोप के रोमन कॅथलिक 


ईसाईसमाज ने ईशजननी 'मरिया' को स्वयं तनयावतार के ऊपर स्थान देकर 
मुख्य उपास्य बना लिया है । 


१. सायणाचायं ने इस वाक्य को व्याख्या करते हुए कहा कि ‘eat’ श 
के सकार का पृषोदरादित्व से लोप हुआ हे । 
२. तामर्निवर्णा तपसा ज्वलन्ती वेरोचनीं कमफरेष जष्टाम्‌ । | 


दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ २॥ 
—ैत्तिरोय आरण्यक, १०।२।१। 


( २५ ) 


te 


. वि० Fo २०२५ 


दूगांसप्तशती 


मार्कण्डेय पुराण के ८१ से लेकर ९३ अध्याय तक कुल १३ अध्याय 

ही दुर्गासप्तशती नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ७०० मन्त्र हूँ। ये ७०० 
मन्त्र देवी दुर्गा की महिमा का हो वर्णन करते हैं इसीलिए ग्रन्थ का नाम 
'दुर्गासपतराती' पड़ा है । बंगाल में यह ग्रन्थ 'श्रो श्रो चण्डो' नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कहीं-कहीं यह 'देवीमाहात्म्य' भी कहलाता Fl दुर्गासप्तशती का मुख्य महत्त्व 
स्तुति में है । इसमें चार स्तुतियाँ है । स्तुति wate उपास्य के महिमावर्णन- 
परक वचन उपासना का एक उत्तम उपाय होता है । वेदमन्त्र भी स्तुतियां 
ही हें। दुर्गासप्तशती को स्तुतियां, विषयगाम्भीर्य, तत्त्व को प्राञ्जलता एवं 
कवित्व के कारण स्तोत्र साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखती है इसीलिए यह 
ग्रथ आसमुद्र हिमाचल आस्तिक हिन्दुओं के पारायणग्रन्थ का स्थान प्राप्त कर 
चुका है । प्राचीन समय से दुर्गासप्तशती के ऊपर बहु विचारर्गाभत टीकाएं 
feat गई हैं, हिन्दी, बंगला, महाराष्ट्री, अंग्रेजी प्रभृति भाषाओं में इसके 
संकड़ों अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं ! 


हमें अपने परम मित्र देवीभक्त To श्री हरेकान्तमिश्रकृत हिन्दी टीका युक्त 
इस नवीन संस्करण को देखकर अपार आनन्द हो रहा है। To श्री मिश्षजी 
दुर्गा के नित्यपाठी हैं, अपनी उपासना का एक अङ्ग समझ कर साङ्गोपाङ्ग 
दुर्गासप्तशती का यह सटीक संस्करण उन्होंने प्रस्तुत किया हे । इसमें भक्त 
उपासकों के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्रो एकत्रित की गई हे । इस संश्करण 
की सुविस्तृत भूमिका लिखने के लिए उन्होंने मुझ से अनुरोध किया था । किन्तु 
दुर्गासप्तशती के रहस्य तथा उसमें छिपे हुए साधन-तत्त्वो के वारे में सविस्तर 
लिखा जाय तो एक महान्‌ मौलिक ग्रन्थ ही बन जायगा अतः मैंने केवल 
दुर्गाश्शती का प्रतिपाद्य शक्तित्व का कुछ विवरण ही पाठकोंके समाने प्रस्तुत 
कर विद्वान्‌ सम्पादक तथा पाठको से क्षमायाचना कर रहा हूं । 


आशा है पाठक लोग इस संस्करण का समुचित समादर करेंगे । 


वाराणसी } निवेदक। 


सत्कारिशसो THT: 
( २६ ) 


श्राक्षथन 


शरणागतदीनातंप रित्राणपरायणे \ 
सवंस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


शास्त्रकारों ने शास्त्रमूलक प्रवृत्ति को धमंशब्द से व्यवहृत किया हैं, 
अत; उक्त प्रवृत्ति के लिये जो शास्त्रीय प्रवत्तेक वचन मिलते हे उसे 
मीमांसा-दर्शन में विधि वाक्य कहा गया है। विधि वाक्य प्रायः लिङ्‌, 
लोट, तव्यत्‌ या अनीयर्‌ प्रत्यय घटित ही होते Fl माकण्डेय ऋष ने 
“तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌” इस वचन को सप्तशती पाठ के 
लिये विधिवाक्य के रूप में प्रयुक्त किया है । अतः सप्तशती का पाठ 
शास्त्रीय सिद्धान्त से भी सिद्ध है। ऐसा देखा गया है कि जिसे दर्शन 
का ज्ञान नहीं है वह भी यदि किसी कामनावश पाठ करता है तो 


` उसे तत्काल प्रत्यक्ष फल मिलता है। रोगी आदि की निराशजनक स्थिति 


में पाठ करने से तत्काल आशाजनक स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने 
कई बार किया है । अस्तु, 

पाठक को यह ध्यान रहे कि सप्तशती का पाठ एक प्रकार का 
अङ्गी होता है और वह अङ्गी अपने अङ्गो के पूर्वापरीभाव से सम्बन्ध 
रखता है। किसी प्रकार का पाठ, पूजा या अनुष्ठान अङ्गहीन होने से 
पाठकर्ता को इष्टफल देने में असमथ होता है और साथ ही अङ्ग के 
साथ अङ्गी का कालिक व्यवधान होने से भी पाठकर्ता को इष्टफल की 
प्राप्ति नहीं होती, इसलिये सप्तशती पाठ. करनेवालों को चाहिये कि वे 
एक ही समय में अङ्जों का भी पाठ करें | इसलिये “ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत 
again विनश्यति । ऐसा वचन कीलक स्तोत्र में मिलता है। 
सप्तशती पाठ के छः अङ्ग होते हे--अगंला, कील, कवच एवं रहस्यत्रय | 
अज्भहीन पाठ करने पर रावण का विनाश पुराण आदि में उपवणित है। 


( २७ ) 


इसके साथ अष्टोत्तरशत नवाणंमंत्र एवं उसके न्यास के साथ सप्तशती का 
सम्पुट पाठ करना चाहिये | अतः इस संस्करण में नवाणंमंत्र तथा छः 
प्रकार के अङ्गों का भी समावेश किया गया है। मानवीय जगत्‌ में 
काम्यकमं करनेवाले जिस किसी भी अभिलाषा से साङ्गसप्तशती का पाठ 
करते हैं वे निश्चय ही अभिलषित फल को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक 
कि मोक्षार्थी भी मोक्ष को भ्रभिलाषा से पाठ करता है तो उसे भी मोक्ष 
को प्राप्ति होतो है। अतः महर्षि ने तेरहवे अध्याय में “ग्राराधिता सेव 
नृणां भोगस्वर्गापवगंदा” इस वचन का उल्लेख किया है । भोग, स्वग 
एवं मोक्ष इन त्रिविध फलों को देनेवाला साङ्ग सप्तशती का पाठ हैः 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । इसके अतिरिक्त पाठक को एक बात और 
व्यान में रखनी चाहिये कि पाठ अशुद्ध न हो । यद्यपि मैंने इसके सम्पादन 
में अनेक ग्रन्थों एवं विशिष्ट विद्वानों को सहायता से विविध पाठान्तरों 
को पुस्तक के अन्त में देकर मूल पुस्तक में शुद्ध पाठ का ही उल्लेख 
' किया है, फिर भी यन्त्रदोष या प्रमादवश यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो 
उसे पाठक क्षमा करेंगे। सम्पुट पांठ करने वालों के लिये भी इस संस्करण 
में प्रत्येक श्लोक, मन्त्र एवं उसके अङ्को आदि का समावेश बड़े सुचारुरूप 
से किया गया है। प्रसद्ध के अनुसार अध्याय के आदि में देवी के चित्र 
भी दिये गये हैं। इसके लिये मैं चोखम्बा संस्कृत सोरिज के व्यवस्थापक 
महोदय तथा श्री पं रामचन्द्र जी झा का तथा महाशक्ति के अखण्डो- 
वासक वद्धीय विद्वान्‌ श्री पं० सत्कारिशर्मा जी का विशेष ग्राभारो हँ, 
_ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका से इस संस्करण 
__ को विभूषित किया है। 


वाराणसी 


विनयावनत--- 
हरेकान्त सिश्र 


दुर्गाससशुती-पाठविधि 


देवी को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक दिन पाठक स्नानादि कायं से 
निवृत्त हो शुद्ध आसन पर वैठे और शान्तचित्त होकर पाठ करे । 

किसी कामना को लेकर यदि पाठ करे तो उसमे प्रतिदिन एक पाठ करना 
चाहिए। यदि सामान्यरूप से एक पाठ भी प्रतिदिन किया जाय और किसी 
प्रकार को कामना न हो, तो भी पाठ करनेवाले व्यक्ति के सभी अभीष्ट सिद्ध 
होते हैं । जो व्यक्ति एक दिन में सप्तशती का एक पाठ भी सम्पूर्ण नहीं कर 
सकते, उनके लिए यह सूत्र हे-- अ 

पाठोयंवरकारः' 


अर्थात्‌ 'पा' पवर्ग के प्रथम अक्षर होने से 'पा' से प्रथम अध्याय समझना 
चाहिये। ‘SY टवगं के द्वितीय अक्षर होने से 'ठो' से आगे के दो अध्याय याने 
द्वितीय-तुतोय अध्याय का पाठकरना चाहिये । 'यं' यवर्ग के प्रथम अक्षर होने 
से आगे का एक अध्याय याने चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिये। 'व' 
यवं का चतुर्थ अक्षर होने से आगे का चार अध्याय अर्थात्‌ पंचम से अष्टम 
अध्याय तक का पाठ करना चाहिए। 'र' यवर्ग का द्वितीय अक्षर होने से आगे 
का दो अध्याय याने नवम तथा दशम अध्याय का पाठ करना चाहिए । 'का' 
कवर्ग का प्रथम अक्षर होने से आगे का एक अध्याय याने एकादश अध्याय का 
पाठ करना चाहिए । 'र' यवर्ग का द्वितीय अक्षर होने से आगे का दो अध्याय 
याने द्वादश और त्रयोदश अध्याय का पाठ करना चाहिये । अर्थात्‌ पहले दिन 
प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय, तीसरे दिन चतुथ 
अध्याय, चोथे दिन पंचम से अष्टम अध्याय पाँचवे' दिन नवम ओर दशम 
अध्याय, छठे दिन एकादश अध्याय ओर सातवें दिन द्वादश तथा त्रयोदश 
अध्याय का पाठ करना चाहिए । इस प्रकार सात दिन में पाठ पूर्ण हो जायगा । 

यदि कोई विशेष कामना से सप्तशती का पाठ करता हो भीर वह पाठ 
प्रतिदिन एक ही किया जाय तो संकल्प करे। फिर पंचोपचार से देवी-मूति 
या चित्र का पूजन करे । इसके बाद रात्रिसूक्तादि का पाठ करके सप्तशती का 


(२२९६) 


सप्तहती-पाठविधि 


mmm SsaeEeSG—oeaeS SS = ST ____. 
न्‍्यास-ध्यान कर नवार्ण मन्त्र (3४ ए हीं क्लीं 'वामुण्डाये विच्चे) का 
१०८ बार जप करे। तत्पश्चात्‌ सप्तशती का पाठ करे । पुनः १०८ बार उक्त 
मंत्र का जप कर देवीसुक्त आदि का पाठ करे । अन्त में क्षमायाचना करे | 

नवरात्र या किसो विशेष अवसर पर शतचण्डी आदि अनुष्ठान में विस्तृत 
विधि का उपयोग किया जाता हे | उसमें यन्त्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, 
मातुका, वास्तु सपि, सप्तचिरंजीव, ६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य 
देवताओं की वैदिक विधि से पूजा होती है । अखण्ड दीप को व्यवस्था की जाती 
है । देवीप्रतिमा की agate और अग्न्युत्तारण आदि विधि के साथ विधिवत्‌ 
पूजा की जाती है । नवदुर्गापूजा, ज्योतिःपूजा, बटुकगणेशसहित कुमारो पूजा, 
अभिषेक, नान्दीश्राद्ध, रक्षाबन्धन, पुण्याहवाचन, मंगलपाठ, गुरुपूजा, तोर्थावाहन, 
नत्रस्तान आदि, आसनशुद्धि, प्राणायाम, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा,अन्तर्मातुकान्यास, 
बहिर्मातुकान्यास, सृष्टिन्यास, स्थितिन्यात, शक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, 
हृदयादिन्यास, पोढान्यास, विलोमन्यास, तत्त्वन्यात, अक्षरन्यास, व्यापकन्यास, 
ध्यान, पीठपूजा, वि्षेषाध्यं, क्षेत्रपालन, मंत्रपूजा, विविधमुद्राविधि, आवरणपूजा 
एवं प्रधानपूजा आदि का शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनुष्ठान होता है । 
( सबिधि दुर्गापूजापद्धति पं० रामचन्द्र झा सम्पादित 'वर्षेकृत्य-प्रथम 
भाग' में छपी है। ) द 
पाठ दो प्रकार के हैं, एक वाचिक और दूसरा मानसिक । मानसिक पाठ 
निष्फल है जैसा कि कुलार्णवतन्त्र में लिखा है-- 
'सनसा यः स्मरेत्‌ स्तोत्रं वचसा वा सनु जपेत्‌। 
उभयं निष्फलं देवि ! भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥' 
अर्थात्‌ जोर से मंत्र का जप और मन ही मन स्तोत्र का पाठ वेसे ही निष्फल 


होता है, जैसे फूटे घडे में जल रखना। अतः MEANT पाठ करवा चाहिये, जिसे 
पाठक स्वयं सुन सके । 


चिदम्ब्ररसंहिता में लिखा है-यजमान पहले ब्राह्मणों का वरण कर, 
वस्त्र, आसन आदि उन्हें प्रदात करके मनकामना का उल्लेख करने के बाद 
पुस्तक का पूजन करे । पाठक वर्णो का उच्चारण घीरे-धीरे शान्तिचित्त होकर 


( २०) 


सप्तशती-पाठविधि 


स्पष्ट उच्चारणपर्वक पाठ करे । पाठ करते समय शरीर को न हिलावे, न हंसे 
न रोवे, न चले-फिरे, न खाये-पिये, न बातचोत करे और न बीच में पाठ का 
क्रम भंग करे। इप सम्बन्ध में लिखा भी हे-- 


गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितवाचक:। 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमः ॥ 
अर्थात गाकर पाठ करना, जल्दी-२ पाठ करना, पाठ करते समय सिर हिँलाना, 
जैसा शद्ध या aga लिखा है वैसा हो पाठ करते जाना, अर्थ समझे बिना पाठ 
करना और मन्दस्वर से पाठ करना--ये छः प्रकार के अधम पाठक हैं । उत्तम 
पाठक के सम्त्रन्ध मे लिखा J— 
साधयंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः 
धेयं लयसमथं च षडेते पाठका गुणा: ॥ 
अर्थात्‌ मधुर स्तर से प्रत्येक अक्षर के स्पष्ट उच्चारणपू्वक, पदच्छेद करते हुए, 
उत्तम स्वर के साथ, धीरे-धीरे, लय से युक्त अर्थ को जानते हुए पाठ 
करना चाहिए । 
वाराहीतन्त्र में पाठ का विधान यह लिखा है कि पाठ करते समय पुस्तकको 
हाथ में रखकर पाठ नहीं करना चाहिए। आधार रखकर पाठ करना चाहिए । 
हाथ में पुस्तक रखकर पाठ करने से आधा ही फल मिलता है। जब तक अध्याय 
पुर्ण न हो जाय, पाठ करते समय बीच में नहीं रुके । यदि प्रमाद से अध्याय की 
समासि के पहले ही रुकना पड़े तो पुनः अध्याय के प्रारम्भ स घोरे-२ पाठ करे I 
वाठ करते समय सिर आदि न हिलावे । 
एराहोतन्त्र में लिखा है--स्तोत्र अथवा संहिता का पाठ आदि और अन्त 
में प्रणव (ॐ ) लगाकर करना चाहिए। अपनी लिखी, ax at लिखो और 
अब्राह्मण ( क्षत्रिय-वैश्य आदि ) को लिखों पुस्तकों का पाठ करने से कुछ फल 
नहीं होता है । यदि स्तोत्र में प्रणव न लिखा हो तो मादि ओर अन्त में प्रणव 
की योजना कर रे अन्यथा पाठ करना व्यर्थ होता है | 
मारीचकल्प में लिखा है-आदि में रात्रितूक्त का पाठ करे, बीच में 


( ३१ ) 


सप्तशती-पाठ विधि 


सप्तशती का पाठ करे और अन्त में देवोसूक्त का पाठ करे, यहो पाठ का क्रम Z| 
इस तरह स्तोत्र को सम्पुटित करके पाठ करने से सभो कामनाओं की सिद्धि 
ओर अर्थलाभ होते हैं । रात्रिसूक्त में 'त्व स्वाहा त्वं स्वधा' आदि प्रथम चरित्र 
को स्तुति है ओर देवीसूक्त में “नमो देव्ये' आदि तृतीय चरित्र को स्तुति है । 
मेरतन्त्र में लिखा है--माकंण्डेयपुराण में कहे गये चण्डो-स्तव को मुल-मंत्र 
से सम्पुटित करके पाठ करे । यहाँ मूल-मंत्र का तात्पर्य नवाण मन्त्र से है । 
रुद्रयामलतन्त्र में लिखा हे-- 
स्तोत्रे च संहितायां च अन्त्यश्लोकं पठेद्‌ द्विधा । 
अर्थात्‌ स्तोत्र और संहिता में अन्तिम इलोक का पाठ दो बार करना चाहिए । 
इसी नियम के अनुसार सप्तशती के अन्तिम इलोक, जो त्रयोदश भध्यायके अन्त 
में है, दो बार पाठ करना चाहिए | ) 
जो व्यक्ति स्वयं सप्तशती का पाठ न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे 
शास्त्र के अनुसार सप्तशती पाठ की दक्षिणा देनी चाहिए, अन्यथा पाठ का फल 
नही मिलता है | लिखा है-- 
पन्च स्वर्णाः शतावृत्तो पक्षावृत्तो तु तत्‌ त्रयम्‌ | 
पञ्चवृत्तो स्वणंमेक त्रिरावत्तो तदर्धंकम्‌ ॥ 
एकावृत्तो पादमेकं दद्याद्‌ वा शक्तितो बुघः।' 
अर्थात्‌ सौ आवृत्ति का पाँच स्वर्णमुद्रा, पन्द्रह आवृत्ति का तीन स्वर्णमुद्रा, पाँच 
झावृत्ति का एक स्वर्णमुद्रा ओर तीन आवृत्ति का आधी स्वणंमुद्रा दक्षिणा देनो 
चाहिए । स्वणंमुद्रा का मूल्य शास्त्रकारों ने कम से कम २०) रुपये रखे हैं । 
पाठ एवं जप दो प्रकारके होते है । निष्काम और सकाम । निष्काम पाठ में 
उपनी विधि को आवश्यकता नहीं है--सोते, उठते, चलते फिरते पाठ कर सकते 
हैं । लेकिन सकाम पाठ में ऐसी बात नहीं है । सकाम पाठ में पाठःविघि का 
पालन करना, परम आवश्यक है । निष्क्राम कर्म की विशेषता ARCS में न हो- 
कर उपासना काण्ड में होती है सकाम कर्म की गिनती कर्मकांड में ही होती है 
- अत; सकाम पाठ या जप करनेवाले को सविधि पुरश्चरण करना समुचित हुँ । 
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साङ्ग पाठ नहीं करने से पाठ का फल नहों मिलता है, उलटे ही उसका अनिष्ट 
होना प्रारम्भ हो जाता है । लिखा भी है-- । 

aye यथा देही सवंकमंसु न क्षमः। 
अङ्गषटकविहीना तु तथा सप्तशतो स्तुतिः ॥ 
तस्मादेतत्‌ पठित्वेव जपेत्‌ सप्तशती पराम्‌ । 
अन्यथा शापमाप्नोति हानि चेव पदे पदे ॥ 
aguas विजानीयात्‌ कवचागंलकोलकेः | 
रहस्यत्रितयेनेव सहितेमंनुजेइवर ॥ 

चिदम्बरसंहिता में सप्तशती-पाठक्रम इस प्रकार है-- 
अर्गलं की नकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌ । 
जपेत्‌ सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धकामेन मंत्रिणा ॥ 
रहस्यत्रयमप्यन्ते पठितव्यं प्रयत्नतः । 
सध्ये नवाणंपुटितं कृत्वा स्तोत्रं सदाभ्यसेत्‌॥ 

सप्तशतीपाठक्रम में ९ भेद बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- ` 

( १ ) महाविद्या--प्रथम, facta और तृतीय चरित के क्रम से । 

(२) सहातंत्री--प्रथम, तृतीय और द्वितीय चरित के क्रम से | 

( ३) चण्डी--प्रथम, द्वितीय और तृयोय चरित के क्रम से । 

( ४) सप्तशाती--हि तीय, प्रथम और तृतीय चरित के क्रम से । 

(५) सृतसंजीवनी-तृतीय, प्रथम और द्वितीय चरित के क्रम से । 

(६) महाचंडी-तृतीय, द्वितीय ओर प्रथम चरित के क्रम से । 

( ७ ) रूपदीपिका--'रूपं देहि०' इस इलोकार्थ और नवाणं मन्त्र से 
प्रत्येक इलोक को सम्पुटित करके । 

( ८) चतुःषष्टि योगिनी--घौसठ योगिनियों के योग हे । 

(९) परा--पराबीज के योग से । 7 

सम्पुटित पाठ--यह पाठ सप्तशती के प्रत्येक मंत्र के आदि ओर अन्त 

में सप्तशती का कोई मंत्र या बीज मंत्र जोड़कर किया जाता है। 
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वृद्धिपाठ--अर्थात्‌ प्रथम दिन एक पाठ, दुसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, 
चोथे दिन चार, पाँचव दिन पाँच, छठे दिन छः, सातवें दिन सात, आठवें दिन 
आठ और नवे दिन आठ पाठ करना, वुद्धिपाठ कहा जाता है। इसके सिवा 
दातचण्डी तथा सहस्र चण्डी का भी विघान है । 

सामान्य शतचण्डी--सामाय्य रूप से सो पाठ करने पर शतचण्डो पूरी 
हो जाती है । यदि तीन ब्राह्मण एकत्र होकर एक-एक पाठ अथवा एकही आदमी ' 
तीन-तीन पाठ प्रत्येक दिन करे तो ३३ दिनों में शतचण्डो पूरी हो जातो है । 
तथा अन्तिम दिन में किसो एक को चार पाठ करना होगा । समाप्ति के दिन 
दशांश का हवन, तपंण तथा मार्जन और ब्राह्मण-भोजन कराना आवश्यक है | 
कदाचित्‌ किसी कारण यदि हवनादि त कर सके तो दशांश फे दुने पाठ अधिक 
करने से प्रयोग को पूति हो जाती है। 

विशेष शतचण्डी--इसमें सच्चरित्र, सत्कुलीन, सत्यवक्ता, शास्त्रज्ञाता, 
अक्रोधी, घेयंघारी और जितेन्द्रिय दश ब्रह्मणों का आदर पूर्वक आवाहन करके 
वस्त्रादि के ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दनवार और वितानादि से विभूषित 
रङ्ग-विरङ्ग छता-पत्र एवं फल-पुष्पादि से सुशोभित और जलपूर्ण कलशादि 
सै संयुक्त षोडश-हस्तात्मक “भण्डप' के मध्य में काष्ठमयो अथवा वालुकामयो 
बेदी के ऊपर यथाविधि स्वर्ण, रजत या मृत्तिका-निमित भूति की स्थापना 
करे । उसके समीप के उभय भाग में मातृका और नवग्रहादि का स्थापन करके 
सव प्रथम गणपति-पूजन, मातृका-पूजन, ANS, पुण्याहवाचन, आचार्यादि 
का वरण, कलष-पूजन, दुर्गादेवी का षोडशोपचार-पूजन और अल्पवयस्क ( दो 
से आठ वर्ष तक को) सत्कुलीन रूपवती दश कन्याओ का पूजन करके आमन्त्रित 
ब्राह्मणों से प्रयोगिक पाठ प्रारम्भ करने की प्रार्थना करे । 

इस कार्य के लिए समुपस्थित दशो ब्राह्मण प्रथम दिन प्रातःकालीन कृत्य ' 
करके शतचण्डी का पूर्वाङ्ग ( गणेश-पूजनादि ) करें। आवाहित देवादि का 
पूजन हो जाने के बाद अपने-अपने आसनों पर यथास्थान : पूर्वाभिमुख या . 
उत्तराभिमुख बैठकर यजमानकृत पूर्व संकल्प को अर्थसिद्धि का संकल्प करके 
अपनो-अपनो पुस्तकों का देवी के रूप में पंचोपचार पूजन करके यथार्विध 
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सप्तशती का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के वाद देवी को क्षमा-प्राथंना कर 
राजभोग का नेवेद्य अर्पण करें तथा उक्त दशों कन्याओ को भोजन करावे । 
सप्तशती-पाठी को एक हो समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए! सभी ब्राह्म- 
ण रात्रि में भूमि पर शयन कर ब्रह्मचर्य से रहे, हृदय में भगवती का ध्यान करें 
ओर आत्म-कल्याण की कामना करें। इस प्रकार यदि दातचण्डी पाठ किया 
जाय तो शास्त्रोक फल मिलता हे । इस तरह प्रत्येक ब्राह्मण प्रथम दिन दश 
पाठ, दूसर दिन दो-दो पाठ करने में बोत पाठ, तोसर दिन तीन-तीन पाठ 
करने से तीस पाठ और चोथे दिन चार चार पाठ करने पर चार दिन में सौ 
पाठ होते हैं। इस प्रकार करने में थोड़े हो दिनों में शतचण्डी पाठ प्रा हो 
जाता है | यद्यपि इस तरह पाठ करने में उत्तरोत्तर अधिक श्रम होता है लेकिन 
कार्य को सिद्धि बहुत ater हो जाती है | 

” इस प्रकार पाठ करने में यदि अधिक श्रम हो तथा समाप्त करने में असाम- 
थ्यं हो तो प्रतिदिन दस ब्राह्मण एक-एक पाठ करके दस दिन में या बोस ब्राह्मण 
पाँच दिन में शतचण्डो समाप्त कर सकते हैं । किन्तु ध्यान रहें कि अन्त में हवन 
तर्पण -मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि कराना परम आवश्यक है । इसके बिना 
पाठ अंगभंग हो जाता है । रातचण्डी में समाप्ति के दिन कम से कम सो ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए । इसमें मण्डप सोलह हाथ का तथा हृवनकुण्ड 
झास्त्रोक होना चाहिए | 

सहस्र च ण्डी--महान्‌ अनिष्टकारी आपात को हटाने, शक्तिशालो अजेय 

शत्र को पराजय करने, देश के ऊपर आये हुए महान्‌ संकटों को दुर करने या 
गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए “सहस्रचण्डी', लक्षचण्डो' या 'अमुतचण्डो' का 
पाठ करावे । इस प्रकार यदि सविधि पाठ किया जाय तो ऐसा कोई काम नहीं 
है जो चण्डीपाठ से प्रा न हो सके । 


अथ दुर्गापाठसंकदप; 

विष्णुविष्णुविष्णु: ॐ नमः परमात्मने श्रोपुराणपुरुषोत्त माय 
अद्य भ्रोब्रह्मणो हितीयपराद्ध धीरवेतवाराहकल्पे वेवस्वतसन्वन्तरे 
अष्टाविशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्या- 
वर्तान्तगतब्रह्यावर्तेकदेशे अभुकदेशे वर्तमाने अमुकनामसंवत्सरे 
अमुकायने महासाङ्गल्यप्रदे मासोत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्न: अमुकशम हं सस 
(अमुकगोत्रोत्पन्नस्य अमुकनास्तो यजमानस्य वा) सर्वाभीष्टस- 
ड चर्थंमायुरारोग्येइवर्या faq sas सवेदा हर्षविजयकासनासिद्धचर्थ 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मो-महासरस्वती-देवताप्रीत्यर्थ सर्वापन्नि वा- 
रणार्थ ( कवचार्गलाकीलकादिसहितम्‌ ) माकंण्डेयपुराणोक्त 
मार्कण्डेय उवाचेतिपुर्वेक सार्वाणस्सुर्यतनय इत्यारभ्य सार्वाण- 
Whaat मनुः ओमित्यन्तं रात्रिसुक्तादिदेवीसुक्तान्तमादावन्तेष्टरो- 
रारशतनवार्णसन्त्रसम्पुटितम्‌ (असुकमन्त्रेण सम्पुटितं वा) सप्तश- 
तोस्तवपाठमन्ते रहस्यत्रयपठनञ्च कंरिष्ये। इति संकल्प्य-- 

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः | 

नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म तास्‌ ॥ ` 
इति मंत्रेण पुस्तकपुजनम्‌ । 

अथ शापोद्धारमंत्रः । ॐॐ हों क्लों औं कां क्रो चण्डिके 
देवि शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा ७ वारं जपेत्‌ । ततः 
उत्कोलनर्मत्र:--3* श्रीं get हीं सप्तशति चण्डिके उत्कोलनं 
कुरु कुरु स्वाहा २१ वारं जपेत | 

इति दुर्गापाठस कल्पः 
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अथ षोडशोपचारदुर्गापूजनविधिः 
तत्र सकल्पः-- 

a अद्येत्याद ममेह जन्मनि सर्वापर्च्छान्तपुर्वंकं दीर्घायु 
पुलपुत्रपौन्नाद्य विच्छिच्नसर्न्तातर्वाद्ध स्थिरलक्ष्मीकीतिलाभशत्रुपरा- 
जयप्रमखचतुविधपुरुषार्थेसद्ध च थं श्रीदुर्गापुजनमहं करिष्ये । 
ध्यानमू-- 

विद्युहामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

RUA: करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ | 

हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणां तर्जनों 

बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
आवाहनम्‌ ` 

आगच्छ वरदे देवि देत्यदपंनिषूदिनि । 

पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ 
आसनम्‌ 

अनेकरत्नसंयक्त नानामणिगणान्वितम्‌ । 

कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


पाद्यम्‌ 
गङ्गादिसर्यतीर्थभ्यो मया प्राथनयाहृतम्‌ | 
तोयमेतत्‌ FACT पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अध्यम्‌-- 
गन्धपुष्पाक्षतेयुक्तमध्यं सम्पादितं सया । 
गृहाण et महादेवि प्रसन्ना भव सर्वदा ॥ 


( ३७ ) 


षोडशोपचारदु'गोपूजनविधिः 


आचमनम-- 
आचम्यतां त्वया देवि भक्त मे ह्यचलां कुरु । 
ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 
स्नानम्‌ | 
जाह्नवी तोयमानीत॑ शुभं कपू रसंयुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरक्षेष्ठे त्वां पुत्रादिफलप्र दास्‌ ॥ 
पञ्चामृतस्नानम्‌ | 
पयो दधि घृतं क्षौद्रं सितया च समन्वितम्‌ । 
पञ्चामृतमनेनादध्य॒ कुरु . स्नानं महेश्वरि ॥ 
शुद्धोदकस्नानम्‌-- 
परमानन्दबोधाब्धिनिमग्ननिजमतंये । 


सांगोपांगमिदं स्नानं कल्पयामि सुरेश्वरि ॥ 
बख्रम-- 


' वस्त्रश्च सोमदेवत्यं लज्जायास्तु निवारणाम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरो ॥ 
उपवस्त्रमू-- 
यामाथित्य . महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 
तस्ये ते परमेशाये कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 
मधुपक:-- Mie 
दधिमध्वाज्यसंयुक्तं पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 
` मधुपक गृहाण सगं वरदा भव शोभने ॥ 
_ _ परमानन्दसौभाग्यपरिपूणांदिगन्तरे । 
गहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरि ॥ 


( ३८ ) 


घोडशोपचारदुगोपूजनवि धि; 

कुंकुममू-- , 

कुंकुमं कान्तिदं दिव्यं कासित्तीकामसस्भवस्‌ । 

कुंकुमेनाचिते देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
आभूषणम्‌ 

हारकङ्कुणकेयूरमेललाकुरडलादिकम्‌ | 

रत्नाढ्यं कुरडलोपेतं भूषण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
सिन्दूरम्‌ 

सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसन्निभम्‌ । 

पितासि मया देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
कज्जलम्‌-- 
चक्षुर्थ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारिके। 

कपूंरज्योतिरुत्पन्न॑ गृहाण परमेश्वरि ॥ 
सौभाग्यद्रव्यम्‌ -- 

सौभाग्यसुत्रै वरदे  सुवरांमरासंयुते । 

कराठे बध्नासि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा॥ 
सुगन्धिततैलम्‌-- 

चन्दनागरुकपुंरकुकुम॑ रोचनं तथा । 


कस्तूर्यादिसुगन्धांश्च सर्वाङ्गेषु विलेपनम्‌ ॥ 
परिमलद्रव्यम्‌-- 


हरिद्रारञ्जिते देवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
तस्मात्‌ त्वां पुजयाम्यत्र सुखशान्ति प्रयच्छ से ॥ 


अक्षताः 
रञ्चिताः कुंकुमौघेन AeA TATA AAT: । 


मासेषां देवि दानेन प्रस्ना भव शोसने ॥। 


(३६ ) 


घोडशोपचारढुगोपूजनविधिः 


मन्दारपारिजातादि पाटलोकेतकानि च। 

जातोचम्पकपुष्पाण गुहाणेसानि शोभने ॥ . 
पुष्पमाळा-- 

सुरभिपुष्पनिचयेः ग्रथितां शुभमालिकाम्‌ । 

ददामि तव शोभाथं गृहाण परमेश्वरि !। 
बिल्वपत्रम्‌-- 

अ्रमृतो-ूवः Maa महादेवि प्रियः सदा । 

बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ 

क दशांगं गुग्गुलं धूपं चन्दनागरुसंयतम | 
सर्मापतं मया भक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 

दीपः-- 

2 घृतर्वातसमायुक्त महातेजो महोज्ज्वलम्‌ । 
दीपं दास्यमि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा ॥ 
ह चतुविधं स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम । 
नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ति मे ह्य चलां कुरु ॥ 


द्राक्ताखज्रकदलीपनसास्र कपित्थम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्ब्वादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


_ आचमनमू-- 


कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनसस्बिके । 
निरन्तरमहं वन्दे चरणौ तव चणिडके ॥ 


( ¥o~) 


पोडशोपचारदुगोपूजनविधिः 

अखण्ड-ऋतुफलम्‌-- 

नारिकेलश्व नारंगं कलिंग सञ्जिर तथा। 

उर्वारुक च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ 
ताम्बूछपूगीफछानि-- 

एलालवद्धकस्तुरीकपुरः  पुष्यवासितास | 

वीटिकां मुखवासार्थसपंयामि सुरेश्वरि ॥ 
दक्षिणा-- 

पुजाफलसमृद्धयर्थ तवाग्रे स्वणंमीश्वरि । 

स्थापितं तेन मे प्रोता पुर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥ 
्राथचा— . 

सर्गस्वरूपे सर्गेशे सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 

पूजां गृहाण कोमारि जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ 
आरतिकम्‌-- 

नीराजनं सुमांगल्यं कर्परेण समम्वितम्‌ | 

चन्द्राकंवह्मसदृशं महादेवि नमोस्तु ते ॥ 
पुष्पाञ्जलिः 

दुग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थः स्मृता मतिमतोव शुभां ददासि। 

दारिद्रयदुःखभयहार्ररणा का त्वदन्या 
_ _ सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥ 
प्रदक्षिणा . . 

नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे । 

नमस्ते जगतां धात्र नमस्ते भक्तवत्सले ॥ 


( ४१) 


घोडशोपचारदुर्गापूजनविधि:ः 


साष्टांगप्रणामः-- 
नमः सर्गहितार्थये जगदाधारहेतवे । 
साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन सया कृत: ॥ 
_ प्रार्थना 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मंगले । 
र अन्यांश्च सर्गकामांश्च देहि देवि नमोस्तु ते ॥ 
 बिसर्जनम्‌- 
इमां पुजां मया देवि यथाशक्त्योपपादिताम्‌ । 
रक्षार्थ त्वं समादाय ब्रज स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ 


ae Qa 


अथ ससम्छोकी दुर्गा 

शिव उवाच-- 
देवि त्गं भक्तिसुलभे सर्वकार्यविधायित्ति । 
कलो हि कार्यसिद्धघर्थमुपायं ब्रहि यत्नतः ॥ 

देव्युवाच--- 
amy देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्गेष्साधनस्‌ । 
भया तनेव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 

३ॐ अस्य श्रोदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रसन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः श्रीमहाकालोमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता म 
शोदुर्गाप्रीत्यथं सप्तश्लोकोदुर्गापाठे विनियोगः । 
3% 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १ ॥ 
दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्र घदःखभयहारिणि का. त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रंचिता ॥ २ ॥ 
सर्गमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।_ 
शरराये त्र्यम्बके गोरि नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
शरखणागतदीनातंपरित्राणपरायणे L 
सर्वस्यातिहरे देवि नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 


( ४३ ) 


सप्तः्होकी दुगा 


भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि नभ्रोऽस्तु Fu ५ ॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वासाथितानां न विपन्नराणां 

त्वामाथिता ह्याश्रयतां . प्रयान्ति॥ ६॥ 


सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवभेव त्वया कार्यमस्मद्वेरिविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति सतश्छोकी दुर्गा सम्पूणा 


—- BES - 


( ४४ ) 


सर्वस्वरूपे सर्वशि सर्नशक्तिसमन्वत | 


श्री दुर्गा देवी की आरती 


जय जय जय महिषासुर-मदिनि, 

जय जय जय सधुकेटभ-घातिनि ॥ १ ॥ 
घातिनि जय चण्ड-मुण्ड विनाशिनि, तारिणि जगत उद्घारिणि । 
रक्तबीजकुलच्छेद-विधायिनि, जय परमानन्द-भवानि ॥२॥ 
जय परमानन्द-भगवति जय जय, शम्भसंहारिणि जय जय । 
जय धुमललोचन-ध्वंसकारिणि, जय विन्ध्यपर्वेतवासिनि ॥३॥ 
जय विन्ध्यपवेतवासिलि जय जय, निशुम्भमान विच्छेदिनि । 
जय प्रचरड-दुर्गे जयति दुर्गे, भद्रकालि भद्ररूपिणि ॥४॥ 


भद्रकालि भद्ररपिणि जय जय, दिव्यति देव-प्रदायिनि । 
विद्या बुद्धि विवेक करुणाकर, देहि वरदे वरदायिनि ॥५॥ 


मधु ओर REN मारण कारण, धारणा नींद जगायो तुम । 
चतुरानन तुम त्रास बचायी, जय ईइवरदेवि श्रजाशा ॥६॥ 


—DEG 


( ४५ ) 


अथ हुर्गाशतनामस्तोत्रस्‌ 


दुर्गायाः शतनामानि श्युण त्यं भवगेहिनो । 
दुर्गा भवानी देवेशो विश्वताथप्रिया शिवा ॥ १ ॥ 


MWS करालास्या मुराडमालाविभूषणा । 
रुद्राणी तारिणी तारा माहेशी भववल्लभा ॥ २॥ 


नारायणी जगद्धात्री महादेवप्रिया जया । 
विजया च जयाराध्या शर्वाणी हरवल्लभा ॥ ३॥ 


अजिता चाणासा देवी लघिमा गरिमा तथा । 
सहेशाशक्तिविश्वेशो गौरी पर्जतर्नान्दनी ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ शंकर ने पार्वती से कहा--संसाररूपो घर में निवास करते वालो 

हे पार्वती ! तुम दुर्गा के सो नामों को सुनोः-- 
१. दुर्गा, २. भवानी, ३. देवेशो, ४.विश्वनाथप्रिया, ५. शिवा, ६. घोरदंष्ट्रा 
( भयंकर दाँतोंवाली ), ७. करालास्या ( भयकर मुखबाळी ). ८. मुण्डमालावि- 
भूषण ( मुण्डों को माला से विभूषित ), ९. रुद्राणी (रुद्र को शक्ति), १०. तारिणी, 
११. तारा, १२. माहेशी, ( महेश्वर को आदिशक्ति), १३ भववल्लभा (शंकर को 
पत्नी ), १४. नारायणो ¡ नार नाम जल का है, उसमें निवास करने के कारण 
भगवान्‌ विष्णु का नाम नारायण पड़ा । उस नारायण की शक्ति नारायणी 
कहलाती हैं । ), १५. जगद्धात्री (संसार की सारी चीजों को घारण करनेवाली ) 
१६. महादेवप्रिया, १७. 'जया ( जय को देनेवाळी ), १८. विजया. ( विजय को 
 देनेवालो ), १९. जयाराघ्या, २०. शर्वाणी, २१. हरवल्लभा, २२. अजिता 
(नहीं जोती जानेवाली ), २३. अणिमा (separa से रहनेवाली ), २४. देवी, 
२५. रिमा, २६. गरिमा (गुरु भाव से रहने वालो ), २७. महेशर्शाक्त, 
` - , २८. विश्वेशी, २९. गौरी ( गौर अङ्गवालो ), ३०. पर्वंतनन्दिनी ( हिमालय 


आ. 2 (४६ ) 


ढुगोशतनामस्तोत्रम्‌ 


नित्या च निष्कलङ्का च निरीहा मित्यनूतना । 
रक्ता रक्तमुख़ी वाणी यसुयुक्ता वसुप्रदा ॥ ५ ॥ 
रामप्रिया रामरता रघुनाथवरप्रदा । 
राज्येदवरो राज्यरता कृष्ण छुष्णवरप्रवा ॥ ६॥ 
यशोदा राधिका चण्डो व्रोपदी रुक्मिणी तथा | 
गुहाप्रया गुहरता गु हनंशविर्ासिनी ॥ ७ ॥ 
गणेशजननी माता विश्वरूपा च जाह्ववी । 
गङ्गा कालो च काशी च: भेरवो waded ॥ ८ ॥ 
निर्मला च सुगन्धा च देवकी देवपुजिता । 
दक्षजा दक्षिणा दक्षा दक्षयञ्षविनाशिनी॥ ९ ॥ 
सुशील। सुन्दरी सोम्या मातङ्गी कमला कला | 
की कन्या ), ३१. नित्या ( अविनाशिनी ), ३२. निष्कलङ्का ( कलङ्क से रहित ), 
३३. निरीहा ( इच्छाओं से रहित), ३४. नित्यनूतना, ३५, रक्ता ( रक्त रूप- 
वाली ), ३६. रक्तमुखो, ३७. वाशी (सरस्वती ), ३८ वसुयुक्ता ( घनों से 
युक्त ) २९. वसुप्रदा ( धन को देने वाली ), wo. रामप्रिया, ४१. रामरता, 
४२. रघुनाथवरश्रदा ( राम को वरदान देनेवालो ), ४३. राजेश्वरी ( राज्य 


को शासिका ), ४४. राज्यरता, ४५. कृष्णा ( काळे रूपवालो ), ४६. कुष्णवरप्रदा 


( कृष्ण को वरदान देनेवाली ), ४७. यशोदा, ४८, राधिका, ४९. चण्डी ( चण्ड 
नामक राक्षस को मारने वालो ), ५०. द्रौपदी, ५१. रुक्मिणी ५२. गुहप्रिया, 


५३. गुहरता, ५४. गुहवंशविलासिनी, ५५. गर्णेशजननी, ५६. माता, 
५७. विश्वरूपा, ५८. जाह्नवी ( जहनु घइषि की लड़को ), ५९. गंगा, ६०. कालो, 
६१. काशी, ६२. भैरवो, ६३. भुवनेशवरी, ६४, निर्मला, ६५. सुगन्धा, ६६. देवकी, 
६७. देवपूजिता, ६८. दक्षजा, ६९. दक्षिणा, ७०. दक्षा, ७१. दक्षयज्ञविनाञ्चिनी, 
७२. सुशीला, ७३. सुन्दरी, ७४. सौम्या, ७५. मातङ्गौ, ७६. कमर, 


( ४७ ) 


ढुगौशतनामस्तोत्रम 


निशुस्भनाशिनी शुस्भनाशिनी चण्डनाशिनी ॥१०॥ 
ध्स्रलोचनसंहर्त्री सहिषासुरर्मादनो | 
उमा गोरी कराला च कामिनो विश्वमोहिनो ॥११॥ 
इत्येवं शतनामानि कथितानि वरानने। 
नामस्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥१२॥ 
यः पतेत्‌ प्रातरुत्थाय स्मृत्वा दुर्गापदद्दयम्‌ । 
सुच्यते जन्मबन्धेभ्यो नात्र कार्या विचारणा ॥१३॥ 
संध्याकाले दिवाभागे निशायां वा निशामुखे । 
पठित्वा शतनामानि मन्त्रसिद्धि लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 


७७. कला, ७८. निशुम्भनाशिनो, ७९. शुम्भनाशिनी, co. चण्डनाशिनी, 
८१. धूम्रलोचनसंहत्री, ८२. महिषासुरमदिनी, ८३. उमा, ८४. गौरी 
( महादेव की शक्ति ), 2 १. कराला, ८६. कामिनो, ८७, विश्वमोहिनो, ( इसके 
बाद “कराला च” यहाँ के 'अनुक्तसमुच्चयाथक च' शब्द के द्वारा १३ नामों का 
अनुसरण करना चाहिये, जिशका निर्देश निम्नलिखित है— 


८८. क्षमा, ८९. नेत्रा, ९०. शूलधारिणी, ९१. पिनाकषारिणो, 
९२. बुद्धि, ९३. लक्ष्मी, ९४, मधुकैटभनाशिनी, ९५, श्रद्धा, ९६ कान्ति, 
९७. मोहरात्रि, ९८. मद्रकालो, ९९. विष्णुमाया और १००. निद्रा । 

इस प्रकार सौ नाम कहे गये है । हे भ्रेष्ठमुखवाली पार्वतो ! जिनके नामों 
के स्मरणमात्र से ही मनुष्य जोबन नुक्त हो जाते हैं । जो मानव प्रातःकाल उठकर 
दो पद वाले 'दुर्‌'गा' स्मरण करते हुए शतनाम का पाठ करते हैं, वे जमल्पो 
कन्धन सं . भिःसन्देह छुटकारा पा जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । 
सन्ध्याकाल अथवा दिन के किसो समय या रात में अथवा रात के प्रथम 

हर में इन शतनामों के पाठ करने वावे मानव मंत्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। 


( ४८ ) 


दुगाइतनामस्तो त्रम्‌ 


अज्ञात्वा स्तवराजं च दशविद्या wae यदि । 
तथापि नेव सिद्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यं सहेश्वरि ॥ १५॥ 


इति दुर्गादातनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


—sSioa 


यदि मानव दश विद्याओं का सो ज्ञाता क्यों न हो, किन्तु इस स्तवराज को 
न जानता हो तो हे पार्वती ! वह किसो भी तरह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता 
है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है--यह ध्रव सत्य है ॥ १-१५ ॥ 


दुर्गाशतनामस्तोत्र समाप्त 


—!x क पा 


४ दु० भू० ( ४९ ) 


अथ दुर्गाश्ट्रोत्तशुतनामस्तोत्रम्‌ 
इश्वर उवाच 

शतनाम प्रवक्ष्यासि eT कमलानने । 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा slay भवेत्‌ सतो॥ १ ॥ 
३% सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी | 

र्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शलधारिणों ॥ २॥ 
पिनाकधारिंणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा | 
सनोबुद्धिरहंकारा farsa चिता चितिः ॥ ३ ॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वङपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याऽभव्या सदागतिः॥ ४ ॥ 
शास्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या वक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५ ॥ 


श्रो शङ्कर जो ने पार्वती से कहा--हे कमल के समान नेत्रवालो ! उत 
अष्ट त्तरशतनाम को में कहता हैँ, जिसके पाठ या श्रत्रणमात्र से हो साध्वी दुर्गा- 
देवो प्रसन्न हो जाती हैं । इसे तुम सुनो ॥ १॥। 

१. सतो, २, साध्वी, ३. भवभोता, ४. भवानो, ५. भवमोचिनो ( संघार- 
रूपो बन्धन से मुक्त करनेवाली ), ६, आर्या, ७. दुर्गा, ८ जया ९. आद्या, 
१०. त्रिनेत्रा, ११. शूलधारिणी, १२. पिनाकधारिणी, १३. चित्रा, १४, चण्ड- 
घण्टा, १५, महातपाः (घोर तपस्या करनेवाली ), १६. मन: ( मननशक्ति ), १७. 
बुद्धिः (बोधशक्ति ), १८, अहंकार (अहंभाव का आश्रय देनेवाली ), १९. चित्त- 
रूपा, २०. चिता, २१. चितिः ( चेतना ), २२. सवमत्र मयो, २३. सत्ता, २४. 
_सत्यानन्दरूपिणी, २५, अनन्ता ( जिसका अन्त न हो), २६. भाविनो, २७. 
भाव्या, २८. भव्या, २९. अभव्या, ३०, सदागतिः, ३१. शाम्भवो, ३२. देव- 
माता, ३३. चिन्ता, ३४. रत्नप्रिया, ३५, सर्वविद्या, ३६. दक्षकन्या, ३७. दक्ष- 


( ५० ) 


दुगी5ष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


अपर्णनिकवर्णा च पाटला पाटलाब्रती। 
पट्टास्बरपरोधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६ ॥ 
अमेयविक्रमा क्ररा सुन्दरी सुरसुन्दरो । 
वनदुर्गा च मातङ्गी सतङ्गमुनिपुजिता ॥७॥ 
ब्राह्मो माहेश्वरी चेन्द्री कोमारी वैष्णवी तथा । 
TUE चेव वाराही लक्ष्मोरच पुरुषाकृतिः ॥ ८ ॥ 
विमलोत्कषणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा ! 


बहुला बहुलप्रेमा  सर्वेवाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी सहिषासुरसादिनी । 


मधुकेटभहन्त्री च चराडमुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ 
सर्वासुरविनाशा च सर्वेदानवघातिनी । 
सर्यशास्त्रमयो सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ॥ ११ ॥ 
अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणो । 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥ १२॥ 


यज्ञविनाशिनी, ३८. अपर्णा, ३९, अनेकवर्णा, vo. पाटला ( लाल रंगवालो ), 
४१. पाटलावती, ४२. प्ट्टाम्गरपरोधाना, ४३. कलमञ्जीररञ्जिनी, ४४. अमेय- 
विक्रमा ( बहुत पराक्रमत्रालो ), ४५, क्ररा ( अधुरो के प्रति कठोर ), ४६, 
सुन्दरी, ४७. सुरसुन्दरी, ४८. नवदुर्गा, ४९. मातङ्गो, ५०. मतञ्गमुनिपूजिता, 
५१. ब्राह्मो, ५२. महेश्वरो, ५३. Tal, ५४. कौमारो, ५५. वैष्णवो, ५६. 
चामुण्डा, ५७. वाराहो, ५८. लक्ष्मी, ५९. पुरुषाकृति, ६०. विमला, ६१. 
उत्क्रबिगो, ६२. ज्ञाना, ६३. शिया, ६४. नित्या, ६५. बुद्धिदा, ६६. बहुला, 
६७. बहुलप्रेमा, ६८. सर्ववाहुनवाहना, ६९. निशुम्भशुम्भहननी, wo. महिषा- 
सुरमदिनो, ७१, मधुर्केटभहन्त्रो, ७२. चण्डभुण्डविनाशिनी, ७३. सर्वासुरविनाशा, 
७४. सर्वदानवघातिनो, ७५. सर्वशास्त्रमयो, ७६. सत्या, ७१. सर्वास्त्रघारिणी, 
७८. अनेरशस्त्रहस्ता, ७९. अने हास्त्रघारिणो, ८०. कुमारी, ८१. एककच्या, 


( ५१) 


दुर्गाऽष्टोत्तरशतनामस्तो त्रम्‌ 


अप्रोढा चेव प्रोडा च वृद्धसाता बलप्रदा | 
महोदरी मुक्तकेशो घोररूपा महाबला ॥ १३ ॥ 
अरिनिज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रस्तपस्बिनी । 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४ ॥ 
शिवदूती करालो च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनो ॥ १५ ॥ 
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्जति ॥ १६ ॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेब च । 
चतुर्गगं तथा चान्ते लभेर्न्माक्ति च शाइवतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुमारी पुजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पुजयत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ १८॥ 


——S— ८ पाप) कनक 


८२. कैशोरी, ८३. युवती, ८४. यति, ८५. अप्रौढा, ८६. प्रोढा, ८७. वद्धमाता, 
८८. बलप्रदा, ८९, महोदरो, ९०. मुक्तकेशो, ९१. घोररूपा, ९२, महावला, 
९३. अग्निज्वाला, ९४. रोद्रमुखो, ६५, कालरात्रि, ९६, तपस्विनो, ९७० 
नारायणी, ९८. भद्रकाली, ९९. विष्णुमाया, १००, .जलोदरी, १० १. शिवदुती, 
१०२. कराली, १०३, अनन्ता, १०४. परमेश्वरी, १०५, कात्यायनी, १०६. 
सावित्री, १०७. प्रत्यक्षा, १०८, ब्रह्मवादिनी ॥ २-१५॥ 

हे पार्वती ! जो इस दुर्गाष्टोत्तरशतनाम का प्रत्येक दिन पाठ करता है, 
उसके लिये तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १६: 

घन, घान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी तथा घम, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों 
पुरुषार्थ और अन्त में वह शाइवती मुक्ति को भो प्राप्त करता हैं ॥ १७॥ 

कुमारी की पूजा करके देवो सुरेश्व री का ध्यान एवं परम भक्ति के साथ उनकी 


पूजा करनी चाहिये और फिर अष्टोत्तरशतनाम का पाठ प्रारम्भ करे ॥ १८ ॥ 


क 


( ५२ ) 


दुगाज्ट्रोत्तरशतनासस्तोत्रम्‌ 


तस्य सिद्धिर्भवेद देवी सर्गैः सुरवरेरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनालक्तककुंकुमेन 

सिन्द्रकपुंरमधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्रं बिधिना विधिज्ञो 

भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 
सौमावास्यानिशामध्ये we शतभिषां गते । 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स॒ भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीविश्वसारतन्त्रे ढुगौष्टोत्तरशतनामस्तोत्रै समाप्तम्‌ 


~ - 


हे देवी ! इस प्रकार जो करता है, उसके लिये समी देवताओं के द्वारा भी 
सिद्धि fast है । राजा उसके दास बन जाते हैं और अन्त में बह राज्यलक्ष्मी 
को भो प्राप्तकर लेता है॥ १९॥ 

गोरोचन, लाक्षा, कुङ्कुम, सिन्दूर, कपूर, घी या दूध, चोनी और मधु--इन 
सब चोजों को एकत्र करके इनपे विधिपूर्वक यन्त्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष 
सर्वदा इस यन्त्र को धारण करता है उसे अन्त में शिवलोक की प्राप्ति होतो है ॥ 

भौमवती अमावश्या की आधो रात में जब चन्द्रमा शतभिषा नक्षत्र पर 
हों, उत समय इस स्तोत्र को लिखकर पाठ करने से मनुष्य सम्पत्तिशाली बन 
जाता इ ॥ २१ ॥ 

दुर्गा का अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र समाप्त 


(५३) 


| अथ देव्याः कवचम्‌ 
उँ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुपच्छन्दः, 
चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम , दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम्‌ , 
श्रीजगदस्वाप्रीत्य्थे सप्तशतीपाठाङ्ग्वेन जपे विनियोगः । 


ॐ नमश्चण्डिकाये | 
साकण्डेय उवाच 
३% यद्गुह्यं परमं लोके सर्गरक्षाकरं नुणास्‌ | 
यत्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्गभूतोपकारकम्‌ । 
देव्यास्तु कवचं. पुरायं तच्छणुष्व महामुने ॥ २॥ 


(कवच-अङ्गरक्षक। जिसको पहनकर शत्रु के चलाये हुए अस्त्रादि से 
मात्म-रक्षा की जाती है, उसे कवच कहते हँ । समर या किसी अन्य क्षेत्र में 
प्रवेश करने के लिये, इस कवच से आवृत्त होकर अग्रसर होना आवश्यक है; 
नहीं तो जय पाने की आशा दुराशामात्र है। इसी से कहा गया है कि 
“जपेत्‌ सप्तशती चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा । निविष्नेन तु भवेत्‌ सिद्धिइचण्डीजपस- 
मुद्धवा ॥'? सप्तशती चण्डी पाठ के पूर्व यह कवच पाठ किया जाता है 1 जो इस 
कवच द्वारा आवृत हो सकते हैं; वे ही निविघ्ततापूर्वक चण्डो-जप से सफलता वा 
सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होते है । ) र 

श्री चण्डिका देवी को नमस्कार है। मर्हाष मार्कण्डेय जी ने कहा--हे 
ब्रह्मन्‌ ? जो इस संसार में अत्यन्त गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा 
करने वाला हो और जो आपने अब तक किसो दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया 
हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइये ॥ १॥ 

ब्रह्मा जी ने कहा--हे महामुने, अत्यन्त गुप्त और सब प्राणियों का उपकारक. 

देवो का पवित्र कवच हे, वह में आप से बतलाता हूँ, उसे*श्रवण कीजिये ॥ २ ॥ 


( ५४ ) 


देव्याः कवचम्‌ 


प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चस स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीत चाष्टमम्‌ ॥ ४ ॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः । 
उक्तान्येतानि नामानन TAWA महात्मना ॥ ५ ॥ 
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे । 
विषमे दुर्गमे चेव भयार्ताः शरणां गताः ॥ ६ ॥ 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे । 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ ७॥ 
येस्तु भक्त्या स्मृता ननं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८ ॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना । 


प्रथम शेळपुत्रो, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चन्द्रघण्टा, चौथी कूष्माण्डा, 
पाँचवीं स्कन्दमाता, Sal कात्यायनी, सातवीं कालरात्री, आठवीं महागौरी और 
नवीं सिद्धिदात्री हैँ ये नाम महात्मा ब्रह्मा ने प्रतिपादन किया ॥ ३-५॥ 

आग में जलता हुआ, युद्ध में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यन्त दु ख 
में पड्कर भयभीत होकर जो मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका 
कुछ भी अशुभ नहीं होता । युद्ध के समय संकट में भी उसके ऊपर कोई आपत्ति 
नहीं दिखाई पड़ती.। शोक, दुःख तथा भय भो उसे प्राप्त नहों करते ॥ ६-७॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करता है, निश्‍चय ही उसकी अभिवृद्धि 
होती है । हे देवेश्वर ! जो तुम्हारा चिन्तन करता है, उसकी रक्षा तुम निश्‍चय ही 
करती हो, इसमें जरा भो सन्देह नहीं है । चामुण्डा प्रेत पर बैठी हैं । वाराही भेसे 


(५६) 


खे. 


देव्याः कवचम्‌ 


ऐस्ट्री गजसमारूढा वेष्णानी गरुडासना ॥ ९ ॥ 
साहेरचरी वृषारूढा TAT शिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ १० ॥ 
श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वुषवाहना | 
ब्राह्मी हंससमारूडा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११ ॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः । 
नानाभरणशोभाढय? नानारत्नोपशोभिताः॥ १२ ॥ 
दृश्यन्ते . रथमारूढा देव्यः ऋधसमाकुलाः । 
शङ्खं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम्‌ ॥ १३ ॥ 
खेटकं तोमरं चेव परशुं पाशमेव च। ` 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमांयुधमु्तसभ्‌ ॥ १४ ॥ 
देत्यानां देहनाशाय भक्तानासभयाय च । 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वे ॥ १५ ॥ 
पर आसीन हैं । ऐन्द्री हायी तथा वैष्णवो देवी गरुड पर हैँ । माहेश्वरी बैल पर 
आख्ढ हैं। कौमारी मयूर पर तथा विष्णु भगवान्‌ को प्रिया श्र लक्ष्मी जी जो 
हाथ में कमल लिये हुई हें, वह कमल के आसन पर आरूढ़ है ॥ ८-१० ॥ 
इवेतरूप धारण करके ईश्वरी देवो वेळ पर और समस्त आभूषणों से सुशोभित 


ब्राह्मी हंस पर विराजमान हैं॥ इस प्रकार से समस्त देवियाँ सभी योगशक्तियों 
से युक्त होकर विविध भाँति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही ह ॥ 


ये समस्त देवियाँ क्रोधयुक्त होकर रथ पर बंटी हुई दिखाई देती है । शङ्क, 
चक्र, गदा शक्ति, हल, मुसळ, खेटक, तोमर, परशु, पाश, माला तथा त्रिशूल 
ओर उत्तम आयुध, शाद्भुधनुप आदि अपने हाथों में धारण करती हैं। ये 


 देवियाँदेत्यों का शरोर नाश करने, भक्तों को अभयदान देने तथा देवताओं के 
हिते के लिये हो इन ₹स्मों को धारण करतो है ॥ १३-१५ ॥ 
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देव्याः कवचम्‌ 


नमस्तेऽस्तु महारौद्रे . महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ १६ ॥ 
त्राहि सां देवि दुपपरेक्ष्ये शत्रणां भयवद्धिनि | 
प्राच्यां रक्षतु AA आग्नेय्यामरिनिदेवता ॥ १७ ॥ 
दक्षिणेश्वतु वाराही नेऋत्यां खडगवारिणी। 
प्रतोच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मुगवाहिनी ॥ १८ ॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी । 
Het ब्रह्माणी मे रक्षे रधस्ताद्‌ नैष्णावी तथा ॥ १९ ॥ 
एगं दश दिशो रक्षेच्चासुरडा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु We: २० ॥ 
अजिता वाभपाश्ने तु दक्षिणे चापराजिता | 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यवस्थिता ॥ २१ ॥ 


महान्‌ VAST को धारण करने वाली, अत्यन्त घोर पराक्रम चाली, महान्‌ 
बल और उत्साह वाली, महान्‌ भय को नाश करने वालो हे देवि ! तुम्हें 
: नमस्कार है । कठिनता से दर्शन देनेवालो, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हे देवि! 
मेरो रक्षा करो । पूर्व दिशा में ऐन्द्री (इन्द्रशक्ति), अग्निकोण में अग्निशक्ति 
दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खडङ्ग-घारिणी, पश्चिम दिशा में 
वारुणी तथा वायुकोण में मृगवाहिनी मेरो रक्षा कर ॥ १७-१८ ॥ 

उत्तर दिशा में कौमारी, ईशानकोण में - शूलधारण करने वाली मेरी रक्षा 
करें । ब्रह्माणो ऊपर से तथा वैष्णवो नीचे से एवं शव ( मुद ) पर बैठो हुई 
चामण्डा देवी दश दिशाओं से, जया आगे से तथा विजया देवी पीछे'से, अजिता 
. बायीं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से और उमा देवो सिर पर उपस्थित 

होकर मेरी रक्षा कर ॥ १९-२१ ॥ है 
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देव्या कवचम्‌ 


oe ar 


मालाधरी ललाटे च wat रक्षेद यशस्विनी | 
त्रिनेत्रा च भरुवोमंध्ये यमघण्टा च नासिके ॥ २२॥ 
शद्धिनो चक्षुषोमंध्ये शरोत्रयोद्वारवासिनी । 
कपोलौ कालिका रक्षेत्‌ करांमूले तु शाङ्करी ॥ २३ ॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चाचिका । 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २४ ॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | 
घण्टिकां चित्रघराटा च महामाया च तालुके ॥ २५ ॥ 
कामाची चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं से सर्वमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पुष्ठगंशे धनुर्धरी ॥ २६ ॥ 
नोलग्रीवा बहि.कराठे नलिका नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वत्त्रधा[रणी॥ २७ Ut 


मालाघारिणी माथे को और यशस्विनी मेरी tat की रक्षा करें । त्रिनेत्रा 
Wal के मध्यभाग की और यमघण्टा नासिका को रक्षा करें ॥ २२ ॥ 

आँखो के मध्य में शङ्कितो ओर कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे । कालिका 
कपोलों को भोर शाङ्करी कानों के जड़ की रक्षा करें॥ नासिका की SUEDE 


भोर ऊपर के ओठ की चर्चिका देवो रक्षा करे | अमृनकला नाचे के ओठ तथा 
सरस्त्रती जिह्वा की रक्षा करें ॥ २३-२४ ॥ 


कौमारी दाँतों की और चण्डिका कण्ठ प्रदेश की रक्षा करें । चित्रघण्टा गले 
की घाँटी और तालु की महामाया रक्षा करे ॥ २५॥ 


कामाक्षो Stel की और सर्वमंगला वाणी को रक्षा करें । भद्रकाली गर्दन 
को और धनुर्घरी पीठ की रक्षा करे ॥ नीलग्रीवा कण्ठ के बाहरो भाग मे ओर 
नलकूबरी कण्ठ को सी की रक्षा करें। दोनों कानों की खड गिनी और बज्नधारिणी ' 
मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें ॥ २६-२७ ॥ 
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देव्या. कवचम्‌ 


हस्तयोदंण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गलोषु च। 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्‌ कुलेश्वरी ॥ २८ ॥ 
स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी । 

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ २९ ॥ 
नाभो च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्यं TERA तथा | 

पृतना कामिका Ag गुदे महिषवाहिनी ॥ ३० ॥ 
कटां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी | 

Te भसहाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ 
गुल्फयोर्तारासही च पादपृष्ठे तु तेजसी । ` 
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलरवर्गंसनी ॥ ३२ ॥ 
नखान्‌ दंष्ट्राकराली च केशांइचेवोर्ध्यकेशिनी | 
रोमकूपेषु कोवेरी त्वचं वागोश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ 
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्नती । 
दण्डिनी दोनों हाथों को रक्षा करें अम्बिका अंगुलियों की रक्षा करें सभी 

नखों की शूलेश्वरी रक्षा करें। कुक्षि (पेट) में रहकर कुलेश्वरी रक्षा करें ॥२८॥ 


महादेवो दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी मन को रक्षा करें । ललिता 
देवी हृदय और शूलधारिणी उदर में रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुह्मस्थान कोः 
गुह्येश्वरी, लिङ्ग की पूतना और कामिका तथा गुदा की महिषताहिनी रक्षा Be UI 

कमर में भगवती और घुटनों को विन्ध्युवासिनी रक्षा करें| सभी कामनाओं 
को देनेवाली महाबला दोनों जंघों की रक्षा करें। नारपिही दोनों घुट्टियों की 
तथा तैजसी दोनों चरणों के निचले भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की 
अंगुल्यों और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे ॥ ३१-३२ ॥ 

दंष्ट्राकराली देवी नखों को और ऊः्वंकेशिनी देवी केशों की रक्षा क्रें । 
कौवेरी रोमछिद्रो में रक्षा करें और वागीश्वरी चमड़े की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, _ 
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अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च सुकुठेएवरो ॥ २४ ॥ 
पद्मावती पझ्चकोशे कफे चूडामणिस्तथा | 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्नसन्धिषु ॥ ३५ ॥ 
शुक्र ब्रह्माणी से रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा । 
अहंकारं सनो बुद्धि रत्तेन्मे धमंधारिणी ॥ ३६॥ 
प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ | 
वप्त्रहस्ता च मे रक्षत्‌ प्रारां कल्याराशोभना ॥ ३७ ॥ 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पशे च योगिनी | 
Ast रजस्तमश्चे् रच्चेञ्चारायणी सदा ॥ ३८ ॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु गेष्णावी | 
यशः कोति च लक्ष्मो च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ३९ ॥ 


mT 
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वसा, मांस, हड्डी और मेद की पार्वती रक्षा करें। आतों की काछरात्रि और 
पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें ॥ ३३-३४॥ 


कमल कोषों में देवोपद्मावतो और कफ में चूडामणि रक्षा करें। ज्वालामुखी 
नखतेजों की रक्षा करे । समस्त सन्धियों में रहकर भभेद्या देवी रक्षा करें | 
ब्रह्माणी मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेरवरी, छाया और घर्मवारिणी देवी अहङ्कार, 
मन और बुद्धि की रक्षा करें ॥ ३५-३६ ॥ 

मेरे प्राण, अपान, ग्यान, उदान और समान की बेज्ञ हस्ता देवो रक्षा HT | 
कल्याणशोभना देवी मेरे प्राणों की. रक्षा करें । रस, रूप, गन्ध, शब्द, और 
स्पर्श में स्थित होकर योगिनी देवी रक्षा कर | सत्त्व, रज और तमोगुग को 
नारायणो देवी रक्षा करें ॥ आयु को वाराही रक्षा करे । वेष्णवो घर्म को 
रक्षा करे तथा चक्रिणी देवो यंश, कीति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या को 

रक्षा करं ॥ ३७-३९ ॥ 
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गोत्रमिन्द्राणि से रक्षेत्पशून्मे रक्ष चरिडके । 

पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भायी रक्षतु भैरवी ॥ xo ॥ 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा | 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सरवतः स्थिता ॥ ४१ ॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वजितं कवचेन तु । 

तत्सर्गं रक्ष से देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२ ॥ 
पदसेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः | 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र ata गच्छति ॥ ४३ ॥ 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्गकामिकः । 

यं यं चिन्तयते कासं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
परसश्वयसतुल प्राप्स्यते भूतले पुमान ॥ ४४॥ 


हे इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्र की रक्षा करें । चण्डिके ! आप मेरे पशुओं की 
रक्षा कर। पुत्रों की महालक्ष्मी और पत्नी की भैरवी रक्षा करें। सुपथा मेरे पथ 
और क्षेमंकरी मार्ग की रक्षा करे । महालक्ष्मी राजा के दरवार में स्थित होकर 
रक्षा करे और सब दिशाओं में स्थित रहनेवाली विजया देवी मेरी रक्षा करें ४०-४१ 


कवच में जिस स्थान का उल्लेख नहीं है, अतएव रक्षा से रहित उस स्थानों 
को पापों से रक्षा करनेवालो विजयशालिनी देवी रक्षा करें । यृदि मनुष्य अपना 
कल्याण चाहे तो कवच के पाठ बिना एक कदम भी न जाय । कवच के पाठक 
जहाँ कहीं भो रहता हे, वहाँ उसे घन का लाभ होता है और सभो प्रकार को 
अभिळाषाओं की पूर्ति एवं विजय को प्राप्ति होती है । कवचपाठी मनुष्य जिस 
कार्य की इच्छा करता हे, उसको पूति उसे अवश्य ही होती है तथा वह पुरुष 
इस पृथ्वी पर अतुल एवं महान्‌ ऐइवर्य को पाता है ॥ ४२-४४॥ 


( ६१ ) 
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निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पुज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ।॥ ४६ ॥ 
देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्दपराजित: । 
Mae वर्षशतं साग्रमपमृत्युविर्वाजतः uve i 
नश्यन्ति व्याधयः सव लूताविस्फोटकादयः । 
स्थावरं जङ्गमं चव कृत्रिमं चापि यद्विषस्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिचाराणि सर्वा णि सन्त्रयन्त्राश भूतले । 
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कवच से सुरक्षित मनुष्य निभय हो जाता है तथा युद्ध में yaar पराजय 
नहीं होती एवं तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है ॥ ४५ ।, 

देवी का यह कवच देवताओं के लिये भी दुर्लभ है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक 
पवित्र हृदय से प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं ( प्रातः, मध्याक्ष ओर सायं ) में इसका 
पाठ करता है, उसे देवीकला अर्थात्‌ देवताओं की सम्पत्ति प्राप्त होती है। और 
वह तोनों लोकों में विजय प्राप्त करता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 
एक सो से भो अधिक वर्षो' तक जीवित रहता है ॥ ४५-४७ ॥ 


तथा लूता ( दाद आदि चर्म रोग ), चेचक आदि सभी बीमारियाँ नष्ट 
हो जाती हैं । भाँग, धतूरे तथा कनेर आदि स्थावर विष, साँप और बिच्छ - 
आदि के काटने से चढ़ा हुआ जङ्गम विष तथा अफोम एवं तेल भोर ay एवं 
ची के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष--ये सभी दिप दूर हो जाते है-उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | ४८ i 

इस पृथ्वी पर मारण-मोहन, आदि सभो अभिचारिक प्रयोग हैं तथा जितने 


मन्त्र, यन्त्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य को देखकर 
ट ४ ४ 
ig 
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देव्याः कवचम्‌ 
च्छ 
भूचराः खेचराश्चव जलजाइचोपदेशिकाः ॥ ४९ ॥ 


सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ Yo ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाइच यत्षगन्धर्गराक्षसाः । 
ब्रह्मराक्तसवेतालाः कूष्मारडा भेरतादयः ॥ ५१ ॥ 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते । 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ५२॥ 
यशसा aga सोऽपि कीतिमरिडतभूतले । 
जपेत्‌ सप्तशती चराडीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३॥ 
याव-डू मण्डलं धते सशेलवनकाननम्‌ । 


नष्ट हो जाते है । इतना ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश 
गामी सूर्यादिदेव विशेष, जल के योग से उत्पन्न वरुणगण, उपदेशमात्र से सिद्ध 
होनेवाले शूद्रदेवता, सहज याने वात, पित्त कफ के वैषम्य से उत्पन्न ज्त्ररादि, 
कुलज याने कुलदेवता, कण्ठमाला, डाकिनी (qs), शाकिनो ( डाइन ), 
अन्तरिक्षचर याने आकाश में विचरनेवाले देवविशेष, घोर याने अतिबलूवती 
डाइन स्त्रियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस ( वेताल ), 
कूषमाण्ड ( देवविशेष ) तथा भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच 
धारण करनेवाले मनुष्य को देखते हो निबल हो जाते हैं । इस कवच को धारण 
करने वाले मनुष्यों को राजाओं के द्वारा सम्मान प्रात होता है। यह कवच 
मनुष्य के तेज-वृद्धिकारक एवं उत्तम है ॥ ४३-५२ ॥ 

इस कवच का पाठ करने से मनुष्प्र कीति से सुशोभित होता है तथा पृथ्वी 
पर सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है । जो मनुष्य इस सप्तशती के पाठ | 


करने के समय पहले कवच का पाठ करके बाद में ससशती का पाठ करता है | 
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तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४ ॥ 
देहान्ते परसं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्नोलि पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ i 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ३% ॥ ५६ ॥ 
इति देव्या: कवचं सम्पूर्णम्‌ । 
sc 


उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों से यक्त यह पृथ्वी स्थिर रहती है तब 
- तक पुत्र, पौत्रादि की वंशपरम्परा वनी रहती है ॥ ५३-५४ ut 


फिर मरने के बाद वह पुरुष भगवती महामाया की कृपा से उस नित्य परम 
पद को पाता है, जो देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। बह दिव्य स्वरूप को पाता 
है और शिवजी के साथ परमानन्द को प्राप्त करता है ॥ ५५-५६ ॥ 


— DES = 
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अथागलास्तोत्रम्त 


३० अस्य श्री अगलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋ षिः, अनुष्टुप छन्द 
श्रीमहाल्क््मीदंवता, श्रोजगदम्वाप्रीतये शाप्तशातीपाठाडुःत्वेन जपे 


- विनियोगः ॥ 
३५ नमश्चयिडकाये । 
मार्कण्डेय उवाच 
३% जयन्तो मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ १ ॥ 
जय त्गं देवि चामुण्डे जय भतातिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 


( aie शब्द का अर्थ है हुड़का । जिस प्रकार गृहृद्वार का अगला बन्द 
करने से, सहसा कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार देयीमाहात्म्य- 
पाठ के पूर्व अर्गला स्तोत्र पाठ कर लेने से, बाह्यविषय चित्तक्षेत्र में प्रवेश नहीं 
कर सकते। बहिमुंख वा एकान्त विक्षिप्त चित्त व्यक्ति के लिए चण्डीतत्व में प्रवेश 

दे; इसी से परम कारुणिक पूर्वाचायों ने चण्डीपाठ केः पूव, चित्त को वृत्तियों | 
को कथड्चित्‌ मातृमुखौ करचे के लिए अर्गला पाठ का विधान किया है ।) 

चण्डिका देवी को नमस्कार है । 

जयन्ती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनो, दुर्गा, क्षमा, शिवा, घात्री, 
स्वाहा और स्वघास्वरूपिणी देवियों को नमस्कार हैं॥ १॥ मक 

हे चामुण्डे देवि ! तुम्हारी जय हो । प्राणिमात्र का कष्ट हरनेवाली देवि, 
तुम्हारी जय हो । सभी में व्याप्त रहनेवालो देवि, तुम्हारो जय हो । हे काल- | 
रात्रि, तुम्हें नमस्कार हैं ॥ २ ॥ bist 


५ go भू० ( ६५ ) 


' अगलास्तोत्रम्‌ 


मधुकोटभविद्रपविविधातृवरदे नश: । 
| रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥३॥ 
सहिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ४॥ 
| रक्तबीजवधे देवि . चण्डमुण॒डविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ५॥. 


शुम्भस्थेव निशुस्भस्य weer च सदिनि । 

कु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि हविषो जहि॥६॥ ` 
; बन्दिताङ्न्रियुगे देवि सर्वसोभाग्यदायिनि) | 
। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fem जहि॥ ७॥ 


हू मधु और केटभ नामक देत्यं को मारने TST तथा ब्रह्माजी को वर देनेवालो 
हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो ( परमात्मा के साथ एकता ) जय 
( परमात्मस्वरूप का साक्षात्कार ) दो, 'यश ( परमात्मतत्वज्ञान से सम्पादित 
मोक्ष ) दो तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को नाश करो । महिषासुर 
की नाश करनेवालो तथा भक्तों को सुख देनेवालो हे देवि, तुम मुझे रूप दो, जय 
क दो, यश दो ओर शत्र॒ओं का संहार करो ॥ ४॥ 
3 रक्तबीज नामक देत्य को बध करने वाली तथा चण्डमण्ड का विनाश करने- 
__ चालो हे देवि, तुम मुझे रूप दो; जय दो, यश दो ओर चत्रओं का संहार 
 करो॥५॥ 
शुम्भ, निशुम्भ तथा धूम्राक्ष देत्यों का मर्दन करनेवाली हे देवि तुम मुझे 
म दो, जय दो, यश दो ओर Tae का संहार करो ॥ ६॥ 
न्दित दोनों चरणोंवाली तथा समस्त भाग्यों को देनेवाली हे देवि, तुम 
रूप दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो ॥ ७॥ 


| 
~ 


क. ९) 


अगंलास्तोत्रम्‌ 


अचिन्त्यरूपच रिते सर्गशर्वावनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fem जहि॥८॥ 
नतेभ्यः सर्गदा भवत्या चरिडके दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९ ॥ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपुर्व त्वां चरिडके व्याधिनाशिति । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोर्जाह॥ १० ॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामच्चयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fest जहि ॥ ११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं दोहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि feat जहि॥ १२॥ 
विधेहि हिषतां नाशं विधेहि बलमुञ्चकेः । 
रूपं देहि wa देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १३॥ 
अचित्य रूप ओर चरित्रोवालो तथा समस्त शत्रुओं का विनाश करनेवालो 
हें देवि, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो ओर शत्रुओं का संहार करो ॥ ८ ॥ 
दुःख को दूर करनेवाली हे चण्डिके, भक्तिपूर्वक सदेव नतमस्तक रहनेवाळ 


को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके रात्रओं का संहार करो ॥ ९॥ 

रोगों का नाश करनेवाली हे चण्डिके. तुम भक्तिपूर्वक स्तुति करनेवाले भक्तों 
को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो ॥ १० ॥ 

हे चण्डिके, जो तुम्हारी भक्तिप्रहित निरन्तर पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो 
जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो ॥ ११॥ 

हे देवि, मुझे सौभाग्य ओर आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय 
दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो ॥ Vu 

मुझ में द्वेष रखनेवाले को नाश करो ओर बल की अभिवृद्धि करो तथा रूप. 


बहे” > 

दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो ॥ १३॥ 9४ 
कं रे \ EEE 

कन हि 

( ६७ ) ४३ ee रे 


€ 
अगलास्तोत्रम्‌ 


विधेहि देवि कल्याणां विधेहि परमां भियभ्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १४॥ 
सुरासुरशिरोरत्न निघुष्टचरणेऽस्बिके sit 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १५॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्सोवन्त जनं कुरु । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १६॥ 
प्रचण्डदेत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणाताथ से। 
रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १७॥ 
चतुभुजे चतुवंक्त्रसंस्तते परमेश्वरि । 
रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १८॥ 
हे देवि ! मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम सम्पत्ति दो तथा रूप दो, जय 
दो, यश दो ओर शत्रुओं का नाश करो ॥ १४॥। 


है अम्बिके, देवता और राक्षस अपने मुकुट-रत्नों को आपके चरणों पर 


घिसते रहते है । हे देवि, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश 
करो ॥ १५॥ र 


हे देवि, अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वो तथा लक्ष्मीवान्‌ बनाओ । 
पुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ १६॥ 


बढ़े-बड़े देत्यों के घमण्ड को. चूर करनेवालो हे चण्डिके, मुझ शरणागत को 
रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो ॥ १७॥ 


चतुमुं ब्रह्माजी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं को धारण करनेवाली 


' हे परमेश्वरि, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश 
 करो॥१८॥ 


a 


( ६८ ) 


अगलास्तोत्रम्‌ 


कुष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्धक्त्या सदास्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥ 
हिमाचलसुतानाथसंस्नुते परसेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २०॥ 
इन्द्राणोपतिसःद्रावपुजिते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २१ ॥ 


देवि प्रचणडदोद॑राडदेत्यदपंविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २२॥ 
देवि सर्तजनोहमदत्तानन्दोदयेऽस्बिके । 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २३ ॥ 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ 4 
तारिणीं डु गंसंसारसागरस्य कुलो-डूवाम्‌ ॥ २४॥ 


गल्ल्या व्य 


, हे देवि भगवान विष्णु निरन्तर तुम्हारी स्तुति करते है । मुझे रूप दो, 
जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो ॥ १९ ॥ 


हिमालय कन्या पार्वतीके स्वामी शिव जी के द्वारा प्रशंसित होनेवालो हे पर- 


मेइवरि, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रु का नाश करो ॥ Yo ul 


इन्द्राणोपति इन्द्र के द्वारा उत्तम भावों से पूजित हे परमेश्वरि, मुझे रूप दो, 


जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २१॥ 


प्रचण्ड भुजदण्डों वाले दैत्यों का धमंड चूर.करनेवाली हे देवि, रूप दो, जय 


दो; यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २२॥ 


हे अम्बिके, देवि तुम भक्तजनों को सदा असीम आनन्द देनेवालो हो । 


मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो ॥ २३ ॥ 


हे देवि, मन की इच्छानुसार चलनेवाली तथा कठिन संसार-यागर से 


तारनेवाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न सुन्दर स्वरूपवालो पत्नी मुझे दो ॥ २४॥ . 


( ६९ ) % 


अरर ळास्तोत्रम्‌ 


_—— 


इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदास्‌ ॥ २५ ॥ 


Coe mine ¢ 
इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


RINE 


जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र ( सप्तशती )६का पाठ 


करता है, वह सप्तशतो-पाठ के समान श्रेष्ट फल को प्राप्त करता है तथा उसे 
प्रचुर सम्पत्ति भो भिलतो Fu २९ ॥ 


॥ 


अर्गलास्तोत्र समास 


अथ कोलकस्तोत्रम्‌ 
ॐ अस्य श्रोकीलकमन्त्रस्य शिव ऋपिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्री- 
महासरस्वती देवता, श्रीजगद्स्वाप्रीत्यथे' सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे 
विनियोगः | 
३% नमइचयिडकाये । 
मार्कण्डेय उवाच 
ॐ चिशुद्ज्ञानदेहाय त्रिवेदीदव्यचक्षुषे | 
श्रेयःप्राप्िनिमित्ताय नसः सोमाद्ध धारिणे ॥ १॥ 


( कोलक शब्द का अर्थ इस स्थान में अभीष्ट सिद्धि का प्रतिबन्धक है । 
जिसको साधारण बोली में शाप कहते हैं। गायत्री आदि अनेक प्रसिद्ध मन्त्रों में ` 
किसी न किसी बरषि वा देवता का शाप है! और साथ हो साथ उस शाप के 
उद्धार का भो विधान है। यह कीलक स्तुति भी शापोद्धारविशेष है | सप्तशती- 
मन्त्रात्मक देवीमाहात्म्य के ऊपर भी महादेवकृत कीलक है । उस कीलक को दूर 
न करके देवीमाहात्म्य पाठ करने से वह अभीष्ट फल देने में असमर्थ gi इस. 
शाप या कीलक का यथार्थ रहस्य--अघिकार निर्णय है । किस प्रकार क्षेत्र पर | 
arden करके, किस प्रकार मानसिक उन्नति लेकर, किस प्रकार साधन बळ 
पाकर, चण्डीतत्व में प्रवेश करने से अभीष्ट सिद्धि होती है, उसी का प्रतिपादन: 
कीलक स्तोत्र में दै । ) 

चण्डिका देवी को नमस्कार है । 

मार्कण्डेय जी ने कहा--जिनके निर्मल ज्ञान ST शरोर एवं तीनों वेइरूप | 
दिव्य तीन नेत्र हैं ऐसे कल्याण के साघनभूत तथा अपने कपाल पर अर्धचन्द्र 
रूपो मुकुट धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार है॥१॥ 


( ७१ ) 


कीलकस्तोत्रम्‌ ` 


सवेमेतद्‌ विजानीयान्मन्त्राणासाप कीलकम्‌ । 
सोऽपि` क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २ ॥ 
सिदचन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुबतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ ३ ॥ 
न सन्त्र नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते । 
+ विना जाप्येन सिद्धयेत सर्वमुच्चाटनादिकस्‌ ॥ ४ ॥. 
समग्रारयपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः | 
कृत्या निमन्त्रयामास सव सेवझिदं शुभस्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तोत्रं बं चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्तिन॑ च पुरायस्य तां यथावस्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
. संत्रो का जो अभिकीलक ( मन्त्रों को सिद्धि में विघ्न पहुंचानेवाला शापरूपी _ 
कोरक का निवारण करनेवाला ) दै । इस सप्तशती स्तुति को अच्छी तरह से 
जान करके उपासना फरनी चाहिये । जो मनुष्य सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र 
का जप करने पें तत्पर रहते हैं, वे भी कल्याण को प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 
उनके भी उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तथापि जो दुसरे 
GA का भप न करके केवलं देवी की ही स्तुति करते हैं, उन्हे स्तुतिमात्र से ही 
देवी सिद्ध हो जाती हे । उन्हें अपने कार्य में न तो यन्त्र की भाषश्यकता पड़ती 
है, न औषध की हो । बिना जप किये ही उनके सभी उच्चाटन आदि भी सिद्ध 
हो जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
 छोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि जब सप्तशती की उपासना तथा दूसरे 
मन्त्रों को उपासना से समान रूप से ही कार्य को सिद्धि होती है, तो इन में कोत 
सा साधन उत्तम है? इस शंका को सामने रखकर भगवान्‌ शंकरजी ने 
| समझाया--यह सप्तद्यतो नामक सम्पूर्ण स्तोत्र हो सर्वश्रोष्ठ एवं कल्याणप्रद है ॥ 
` तदनन्तर शिवजी ने चण्डिक।-देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया | इस स्तोत्र के 


( ७२ ) 


कीळकस्तो त्रम्‌ 
सोऽपि क्षेस््मवाप्नोति सर्वभेव न संशयः | 
SMa वा चतुर्देश्यासष्टस्यां वा समाहितः ॥ ७ ॥ 
ददाति प्रतिगृह्ाति नान्यथेषा प्रसीदति। 
इत्थंरुपेण कोलेन महादेवेन कीलितम | ८॥ 
यो रिष्क्ोलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ | 
स सिद्धः स गण: सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ॥ ९ ॥ ` 
न चवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 


पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता हे । इसलिये भगवान्‌ शंकर ने अन्यमंत्रो को 
अपेक्षा इसको श्रेष्ठता निर्णीत की । यह यथार्थ समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

दूसरे Hal का जपं करनेवाला उपासक भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो 
निस्सन्देह उसका कल्याण होता है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । जो भनुष्य 
कृष्णपक्ष की अष्टमी या चतुर्दशो में एकाग्रचित्त होकर भगवती को सेवा में अपना 
सर्वस्व समर्पण कर देता है और उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करता है, उसी के 
ऊपर भपवतो प्रसन्न होती हैं इसके सिवाय दुसरा कोई उपाय नहीं है । इसी 
प्रकार महादेवजी ने प्रतिबन्धकरूप कील के द्वारा इस स्तोत्र को कोछित कर 
रवखा है । तात्पर्यं यह है कि स्तोत्र पाठ में आये हुए प्रतिबन्ध इस कोलक पाठ 
से नष्ट हो जाते हँ । यहाँ कीलक शब्द कीलक रूप प्रतिबन्ध के नाशकरूप अथ 
में प्रयुक्त है ॥ ७-८ ॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार निष्कोलन विधिः करके चण्डिका-स्तोत्र का स्पष्ट 
उच्चारण करते हुए पाठ करता है, वही सिद्ध होता हूँ, वहो देवी का गण 
होता है और वही गन्धर्व भी होता है ॥ ९॥ 

बह संसार भर में चाहे जहाँ कहीं भी घूमे, उसे कहीं भी भय नहीं होता । 
उसे अपमृत्यु नहीं होती, बहुत दिनों तक जीवित रहकर अन्त में मोक्ष पाता हे । 


( ७३ ) 


कीठकस्तोत्रम्‌ 


ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्व सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बघे: ॥ ११ ॥ 
सोभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ दृश्यते ललनाजने । 
तत्सर्ग तत्प्रसादेन तेन जाप्यसिद शुभम्‌ ॥. १२॥ 
शनेस्तु जप्यमानेर्शस्सन्‌ स्तोत्रे सस्पत्तिरुच्चकेः । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसस्पदः । 
शत्रुहानिः परो सोच्न: स्तूयते सा न कि जनेः UII 
इति देव्या: कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
— spo 
अतः सभी विधि को जानकर हो ससशतो का पाठ करना चाहिये। बिना 
विधि समझे पाठ करने पर मनुष्य विनाश हो जाता है। विद्वान लोक इसोलिये 
सम्पूर्ण विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ प्रारम्भ करते हैं ॥ ११ ॥ 
स्त्रियों में सौभाग्य आदि जो. कुछ भी दिखाई पड़ता है, वे सब देवी को हो 
भ्रसन्नता का फल है । अतः कल्याणमय इस स्तोत्र का जप शुभ हे ॥ १२॥ 


इस स्तोत्र का मन्द स्वर से पाठ करने पर कम फल मिलता हे ओर ऊंचे 
स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल मिलते है । इसलिये ऊँचे स्वर से हो पाठ करना 
चाहिए ॥ १३॥ 

जिसको कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, शत्रुओ का विनाश 


तथा मोक्ष मिलता है, उस देवी बी स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता, अर्थात्‌ सभी 
को अवश्य करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


कीळकस्तोत्र समाप्त 
ARSENE - 
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XN Ne 
अथ वेदोक्तं रात्रिसक्तम्‌ 

३ रात्रोत्याद्यष्टचेस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिवा भारद्वाज 

ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छन्द: देवीसाहात्म्यपाठे विनियोग: | 
३ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अघि 

श्रियोऽधित ॥ १ ॥ 
ओर्गप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्तः | ज्योतिषा बाधते TAU २॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती | अपेदु हासते तमः ॥ ३ ॥ 
सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामञ्नविक्ष्महि । वृक्षे न वसति 
वयः ॥ ४ ॥ 


(रात्री देवी ) रात्रि के समान अनक gal को देनेवाल, ( आयती ) 


आतो हुई, ( पुरुत्रा ),अनेको का पालन करनेवाली प्रभुशक्ति, ( वि अख्यत्‌ ) 
विविध प्रकार घे संसार को देखती या प्रकाशित करती है । वह (अक्षभिः) ब्यापक 
शक्तियों से, (विश्‍वा:श्रियः आधित) समस्त सम्पदाओं को धारण करतो हैँ ॥ १॥ 

वह ( समर्त्या ) कभी नाश न होनेवाली, ( देवी ) सब Get को देनेवाली 


प्रभुशक्ति, ( faa: उद्बतः ) नीचे और ऊँचे समस्त प्रदेशों को ( उरु al | 


अप्रा: ) खूब प्रकाश से प्रकाशित करती है ओर ( ज्योतिपा ) तेज से ( तमः 
बाधते ) अन्धकार का नाश करतो है ॥ २॥ 

वह ( आयती देवी. ) चारों मोर यत्न करनेवाली सर्वधञ्चाळक प्रभुशक्ति, 
( उषसम्‌ ). उषा के तुल्य कान्ति से युक्त जीव-शक्ति को ( स्वसारम आकृत,) 
स्वयं अपने बल से संसार मार्ग पर चलने में समर्थ बनाती है और उसके ( तमः 
इत्‌ उ अप हासते ) अन्धकार को दूर करतो है ॥ ३॥ 

( यस्याः ते ) जिस तेरे ( यामन्‌ ) सर्वनियामक शासन में ( नि विक्ष्महि ) 
हम आश्रय किये हुए हैं, ओर जिस पर (.वृक्षे वयः वसति न ) वृक्ष पर पक्षियों 
के तुल्य हम जगत्‌ में निवास करते हैं, (सा) वह तू (नः) हमें ( अद्य ) 
आज ( सुतरा भव ) सुख पूर्वक संकट से पार उतोरने वाली हो॥४॥ 


( ७५ ) जद ७ 
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वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 


नि ग्रामासो अविक्षत नि पहन्तो नि पच्चणः | नि श्येन 


सश्चिदथिनः ॥ ५ ॥ 
यावयावृवयं वृकं यदय स्तेनसूर्स्ये । अथा नः सुतरा भव ॥ ६॥ 
उपसा पेपिशत्तमः कुष्ण व्यक्तमस्थित | उषऋणेवयातय ॥। ७॥। 


उष ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितदिवः । रात्रिस्तोमं न 
जग्युषे ॥ ८ ॥ 
इति वेदोक्त रात्रिसूक्तं सम्पूर्णम्‌ । 
—oit>s— 

है प्रभुसक्त , ( ते यामन्‌ ) तेरे शासन में ( ग्रामासः नि अविक्षत ) अनेक 
जन-समूह डेरा डाले हे । तेरे शासन में ( पन्त: मिं पक्षिण ) चरणों वाले 
मनुष्य ओर पशु, तथा पक्षोगण ओर ( ware: ) उत्तम आचरणवान्‌ जन 
ओर ( अथिन; चित्‌ ) वड़े षनशाली जन भी ( ति ) आश्रय लेते हैं ॥ ५ ॥ 

हे ( ऊम्यें ) रात्रिवत्‌ विधामदायिनी प्रभुशवते ( वृक्यं यावय ) चोर स्वभाव 
को स्त्री को वा विविध प्रकार के काटनेवाली सेना को और ( स्तेन वकं ) चोर 
स्वमाव के हिंसक शत्रु को ( यवय ) तू सदा दुर कर । ( अथा नः सुतराभव ) 
और तू हमें सुख से तार देनेवाली हो ॥ ६ ॥ 

हे ( उषः ) प्रभात वेला के तुल्य कान्तियुक्त syed, ( पेपिशत्‌ ) rer 
तथा ( कष्णम्‌ ) काला ( तमः ) अञ्ञानान्धकार ( आ उप अस्थित्‌ ) मुझे प्रात 
हुआ है, उसे तू करण इव यातय ) करणो के समान नष्ट कर ॥ ७॥ 

हे ( दिवः दुहितः ) सूयं को पुत्री ऊषा के समान तेजवाली, ( ते ) तेरो 


( गाः इव ) नाना वाणियों को में ( आकरम्‌ ) प्राप्त करं । हे ( रात्रि ) रात्रि- 


वत्‌ सुखप्रद, में (जिग्युषे तोमं न ) विजयशील के प्रति स्तुति वचनों के समान 
(ते स्तोमं आ अकरम्‌ ) तेरी स्तुति करू ॥ ८ ॥ 


वेदोक्त रात्तिसूक्त समाप्त 


ब छै (9 ७ कन 
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अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 


(रात्रिकूक्त का हिन्दी अनुवाद प्रथम अध्याय To ११₹लो० ७० से CoH Maw |) 


३ विश्वेश्व॒रीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ १ ॥ 
ब्रझोवाच 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि दषट्कारस्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥ 
अर्थमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥ ३॥ 
स्वयेतदार्यते fat त्वयेतत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥ ४ ॥ 
विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
' तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ ६॥ 
प्रकृतिस्त्वं च . सर्वस्य ` गुणत्रयविभाविनि । 
कालरात्रिमंहारात्रि्मोहरांत्रिश्च दारुणा ॥ ७ ॥ 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं stead बुद्धिबॉधलक्षया । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षन्तिरेन च ॥ ८ ॥ 


( ७७ ) 


तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 


Uist शूलिनी घोरः गदिनी चक्रिणी तथा । 
शब्लिनो चापिनी बाणभुशुराडी परिघायुधा ॥ ९ ॥ 
सोस्या . सोम्यतराशेषसोस्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी | | 
परापराणां परमा त्वसेव परमेश्वरी ॥ १० ॥ 
यच्च किञ्चित्‌ saftey सदसहृरखिलात्मिके । 

तस्य सर्गस्य या शक्ति: सा eat कि स्तूयसे तदा ॥ ११ ॥ 
यया त्वया जगत्लष्टा जगत्पात्यक्ति यो जगत्‌ ४ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः फस्त्वा स्तोतु मिहेश्वरः ॥ १२ ॥ 
विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशान एव च 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतु शक्तिमान भवेत्‌॥ १३ ॥ 
सा त्वमित्थं प्रभानेः स्वैरदारेदेवि संस्तुता 

मोह्येतो दुराधर्षावसुरो सधुकेटभौ ॥ १४॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
aera क्रियतामस्य हन्तुभेतौ महासुरौ ॥ १५॥ 


इति तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्त सम्पूणम्‌ | छ 


अथ श्रीदेव्यथर्वशीषस्‌ 


३% aaa देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति ॥१॥ 
साब्रवीत्‌-श्रहं ब्रह्मस्वरूपिणी | सत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं च ॥ २॥ 


अहमानन्दानानन्दो। अहं विज्ञानाविज्ञाने। अहं ब्रह्माब्रह्मणी 
वेदितव्ये। अहं पञ्च भूतान्यपञ्चभूतानि । भ्रहमखिलंजगत्‌॥ ३ ॥ 


वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ | विद्याहमविद्याहूम्‌ । अजाहसनजाहस्‌ । | 


aerated च तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ४ ॥ 


( देव्ययवंशोष अथववेद से लिया गया हे । इसमें देवी ब्रह्मश्कक्तिब्प का 


महिमा बतायो गई है। इसके पाठ से देवो को कृपा eter ही प्राप्त हो जाती है । 
"सप्तशती पाठ के साथ-साथ या पृयक्‌ केवल इसो का पाठ किया जाय तो 
मानव की सभो कामनाए सिद्ध होती हैं । इसी उद्देश्य से इसका समावेश इस 
पुस्तक में कर दिया गया है । ) 

सभी देवता देवो के पास गये और उनसे पूछे- हे महादेवि, तुम 
कौन हो १॥ १॥ 
 उधने कहा--मैं साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हुँ । मुझसे सत्‌ और असद्रूप संसार 
उत्पन्न हुआ है | में आनन्द और अनानन्दरूंपा हूँ । में विज्ञान और अविज्ञान- 
रूपा हूँ। में जानने योग्य ब्रह्म ओर अब्र भो में ही हूं। पञ्चभूतरूप और 
अपञ्चभूतरूप भी में ही हूँ । सम्पूर्ण संसाररूप में ही हूँ ॥ २-३ ॥ 

बेद और अवेद में हूं । विद्या ओर अविद्या भी मैं ही हूं। प्रकृति और 
- अप्रकृति भी में ही हुँ । नीचे-ऊपर अगल-बगल भी में ही हूँ ।। vu 


( ७९) छः 


he 


~ CnC 
श्रीदेव्यधव शीष म्‌ 


eee 
अहं रद्रेभिवसु भिश्चरासि। अहमादित्यरुत जिश्वदेव: | अहं 
मित्रावरुणाबुभो बिभमि। अहसिद्धारनी अहसश्विनावुभौ ॥ ५॥ 
अहं सोमं त्वष्टारं भगं anit झहं विष्णुमुरुक्रसं 
ब्रह्माणामुत प्रजार्घात दधामि ॥ ६ ॥ 
अहं दधासि द्रविणां हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । 
_ अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसुनां चिकितुषो प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
अहं ga पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं 
वेद । स देवीं सस्पदमाप्नोति ॥ ७ ॥ 
` ते देवा अन्रूवन्‌--नमो देव्ये agreed शिवाये सततं 


में एकादशरूद्र एवं सव वस्तुओं के रूप में विचरण करती हूँ । में ही द्वादश 
आदित्य तथा समस्त विश्‍व देवों के रूप में घूमा करती हूँ। में मित्र और वरुण 
दोनों का इन्दु, तथा अग्नि का आर दोनों अश्विनी कुमारी का भरण-पोषण 
करती हूँ ॥ ५॥ 

मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं । में ही उरुक्रम (तीनों 
लोकों फो आक्रान्त करने के लिये अपने पैरों को Hert वाले ) विष्णु, ब्रह्मा 
और प्रजापति को घारण करती हूं ॥ ६॥ 

सोमयज्ञ फे द्वारा जो देवताओं को तुस करता है, उस यज्ञ का फल रूप 
घनादि में हो प्रदान किया करती gi में निखिल ब्रह्माण्ड को ईश्वरी हुं, में 
उपासकगण को धनादि इष्टफल दात्री हूँ ।. ब्रह्मलप ओर उपास्य देवो में में हो 
प्रधान हूँ । में आत्मस्वरूप पर आकाशनिर्माण करती हूँ । मेरा स्थान आत्मस्वरूप 
को धारण करनेवाली बुडिवृत्ति में हे । जो इस प्रकार जानता है, यह देवी 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

इसके बाद उन देवताओं ने कहा, देवो को नमस्कार है, महादेवी और 


( ८० ) 


श्रीदेब्यथवेशीषम्‌ 


नसः। नस: कृत्ये भद्रायं नियताः प्रणताः स्म तास्‌ ॥८॥ 
तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं 
बेरोचनों कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुर्गा देवीं शरणां प्रपद्या- 
महेऽसुराञ्ञाशयितर्ये ते नभः॥ ९॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
- सा नो सन्द्रेषमूजं दुहाना 
धेनुर्वागस्मानुप FAT ll Yo ॥ 
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां गेष्णवों स्कन्दमातरम्‌ । 
ALATA aia दक्षदुहितरं नमामः पावलां शिवाम्‌ ॥११॥ 


शिवा को सदा नमस्कार हे । प्रकृतिरूपिणी ओर भद्रा को नियमपूर्वक हम 
नमस्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 

उन अग्नि के समान रूपवाली, तपस्या के द्वारा प्रज्वलित कान्तिवाली, 
कर्मफल पाने के लिये सेवा की जानेवाली दुर्गादेवी हम तुम्हारी शरण में हूँ । 
राक्षसों का विनाश करनेवाली देवो, तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ 


देवताओं ने जिस प्रकाशमान वाणी को उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकार 
के प्राणी बोलते हैं. वह कामधेनु के समान आनन्द को प्रदान करनेवाली तथा 
अन्न और बल देनेवाली वागरूपिणा भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे 
“पास आये ॥ १० ॥ : 
.काल को भी विनाश करनेवाली ब्रह्म के द्वारा स्तुत्य विष्णुर्शाक्त, पार्वती, 
सर्वतो, देवमाता अदिति तथा दक्षकन्या ( सतो ), पवित्र करनेवाली और 
कल्याण करनेवाली देवो को हम नमस्कार करते हैँ ॥ ११ । 


( ८१ ). 
९४०३७ 


| | श्रीदेव्यथवंशीषंम्‌ 4141 मोवेत्ययतसीपस छ 
महालक्ष्स्ये च विद्महे सवंशवत्यै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रदितिह्मंजनिष्ट दक्ष या दुहिता तब। 
ताँ देवा श्रन्वजायन्त भद्रा असृतबन्धव: ॥ १२ ॥ 
कासो योनिः कसला वज्ञपाणि- 
गुंहा हसा मातरिइवाञ्जसिन्द्रः । 
पुनगुह सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥ १४ ॥ 
एषाऽऽत्मशक्तिः | एषा विश्वसोहिनी । पाशाद्भुराधनु- 
्बायाधरा । एषा श्रीमहाविद्या। य एनं वेद स शोकं 
तरति ॥ १५ ॥ | 


ns 
हम महालक्ष्मी को जानते हैं भोर उन सर्वशक्ति सम्पन्न देवी का ही ध्यान 
करते है । वह देवी हमें सत्कार्य में प्रवृत्त करें ॥ १२॥ | 

हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति है, वह उत्पन्न हुई मौर उनके अतिसौम्य, 
कभो भो नहीं मरनेवाले देव उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 

काम ( क ), योनि (a), कमला (.ई ), वज्ञपाणि--इन्द्र ( छ ), गुहा 
( हीं ) । ह, सवर्ण, मातरिश्वावायु (क ), अन्न (ह), इन्द्र (ल), पुनः 
गुहा ( हीं ) । स, क, ल--वर्ण ओर माया ( हो ), यह सर्वात्मिका जगन्माता 
को मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है ॥ १४॥ 

( शिवशक्त्यभेदरूपा, ब्रह्म-विष्णु-क्षिवात्मिका, सरस्वती, लक्ष्मी-गौरोरूपा; 
अणुद्ध-मिध-शुद्धोपासनात्मिका, समरसोभूत-शषिवशमत्यात्मक ब्रह्मस्वरूप का निवि- 


कल्य ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्त्वात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी--यही इस मंत्र का 
भावार्थ है ) ! 


ss a = ( “८२ ) 


श्रीदेव्यथव शीषं म्‌ 


नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि स्वतः ॥ १६ ॥ 
सेषाष्टौ वसवः । सेषेकादश रुद्राः । सेषा द्वादशा- 
दित्याः | सैषा विश्वेदेवाः सोमपा ्रसोमपारच । सेषा यातुधाना 
ग्रसुरा रक्षांसि पिशाचा यच्षाः सिद्धाः । सेषा सत्त्वरजस्तमांसि । 
सेषा ब्रह्मकिष्णुरुद्रछपिणो । सेषा प्रजापतीन्द्रमनवः । ` सेषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतोंपि | कळाकाष्ठादिकालरूपिणी। तामहं प्रणौमि 
नित्यम्‌ ॥ | 
पापापहारिणीं देवों भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीस्‌ । 
sara विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवास्‌ ॥ १७॥ 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 
ग्रधेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ १८ ॥ 


aS ee नि ० RIN 
घारण करनेवाली है । ये श्रीमहाविद्या हैं। जो इस तरह जानता है, वह शोक 
को पारकर लेता है ॥ १५ ॥ 
भगवती, तुम्हें नमस्कार है । माता सव तरह से हमारी रक्षा करो ॥ १६॥ 
वही: ये आठ वसु हैं, वही ये ग्यारह रुद्र हैं बही ये द्वादश रुद्र हैँ। बहो ये 
सोमरस का पान करनेवाले और नहों करनेवाले विश्वदेव Fi वही ये यातुधान 
नामक राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं । वही ये सत्त्व, रज, 
तम हैं। वहो ये ब्रह्म-विष्णु-रूप को धारण करनेवालो हैं। वही ये प्रजापति, इन्द्र, 
और मनु हैं । वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। वही ये कला-काष्ठादि काल- 
रूपिणी हैं। पाप का विनाश करनेवालो, भोग और मुक्ति को प्रदान करनेवाली, 
अन्तरहित, विजयस्वरूपिणी, शुद्ध और शरण में लेने योग्य, कल्याण को देनेवाली 
और मंगलमयी उन देवी को हम रुदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 
वियतु--आकाष (ह्‌) और (ई) कार से युक्त, वोतिहोन्न--अग्नि (र) 
से युक्त, अर्धचन्द्र ( ) से सुशोभित देवी का बीजमंत्र सभी मनोरथ को पूरा 


( ८३ ) Fy 


x CnC 
श्रीदेव्यथच शोषम्‌ 


एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः | 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानास्बुराशयः ॥ १९ ॥ 
वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्भात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ । ` 
सूर्याऽवामश्रोत्रविसंयुर्ाष्टतृतीयकः ‘A 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक ततः । 
विच्चे नवारणांकोऽणाः स्यान्सहदानन्ददायकः || २० ॥ 
हुत्पुणडरीकमध्यस्थां प्रातःसयंसमप्रभास्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 

» न्रिनेत्रां रक्तबसनाँ भक्तकामद्घां भजे ॥ २१॥ 


करनेवाला है । इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म ( हीं ) का. वे ही यतिलोग घ्यात 
फरते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो अत्यन्त आनन्द पूर्ण हैं तथा ज्ञान के 
सागर हैं ॥ १८-१९ ॥ 

वाणीं ( ऐं ) माया ( हीं ), ब्रह्मसुकास ( क्लीं ), इसके आगे छठा व्यंजन 
*च', वही वष्त्र अर्थात्‌ आकार से युक्त ( चा ), सूर्य ( म), 'अवाम श्रोम'- 
दक्षिणवर्ण ( उ ) तथा विन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार से युक्त ( मुं) टकार से तीसरा 
5, वहो नारायण अर्थात्‌ 'आ' से युक्त ( डा ), वायु (य ), वही अघर अर्थात्‌ 
“ऐ' युक्त ( ये ) ओर ( विच्चे ) यह नवार्णमन्त्र उपासकों को बहुत अधिक 
आनन्द देनेवाला है ॥ २० ॥ 

हृदयरूपी कमल के बीच में निवास करनेवाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान 
कान्तिवाळी, पाश ओर अंकुश धारण करनेवाली, सुन्दरतम रूपवाली, हाथों 
में वरद अभयमुद्रा को धारण करनेवाली, तीन नेत्रवाली, रक्त वस्त्र से 


युक्त तथा कामधेनु को तरह सभी मनोरथ को पूरा करनेवाली देवो को में 
अजता हूँ॥ २१ ॥ | 


( ८४ ) 


श्रीदेव्यथवे शी ष म्‌ 


नमामि त्वां महादेवी सहाभयविनाशिनीस्‌ । 

महादुर्गभ्रशसनीं सहाकाएण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्सादुच्यते अज्ञया | 
यस्या अन्तो न लम्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या लक्ष्य 
नोपलक्ष्यते तस्साइच्यते ग्रलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते 
तस्मादुच्यते अजा । एकेव सवंत्र वर्तते तस्मादुच्यते 
एका । एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका । ग्रत एवोच्यते 
ग््ञेयानन्तालक्ष्याजेका नकेति ॥ २३ ॥ 

सन्त्राणां सातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । क 

ज्ञानानां चिन्पयातीता seat शूम्यसाक्षिणी । 

यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकोतिता ॥ २४ ॥ 


महाभय का विनाश करनेवालो, महाविपत्ति को शान्त करनेवाली ओर बहुत 
बड़ी दया को साक्षात्‌ मूर्ति महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 

जिसके स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, इसलिए उसे अज्ञेया कहते 
हैं । जिसका अन्त नहीं मिलता--इसलिये उसे अनन्ता कहते हें । जिसका लक्ष्य 
नहीं माम पड़ता इसलिये उसे अलक्ष्या कहते हैँ । जिसको उत्पत्ति के विषय में 
कुछ भी नहीं मालूम होता--इस लिये उसे अजा कहते हैं । जो अकेली ही समी 
जगह है--इसलिये उसे एका कहते हँ. । जो अकेली ही विश्वरूप में स्थित है-- 
इसलिये उसे नका कहते हैं । इसलिये वे इन्हीं सभी कारणों से अज्ञया, अनन्ता 
अलक्ष्या, अजा, एका और नका कहलाती हैं ॥ २३॥ 

मन्त्रों में मात्रिका देवी, शब्दों में ज्ञानरूपिणी, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यो 
साक्षिणी और जिनसे बढ़कर कुछ भो श्रेष्ठ नहीं है अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ 


शून्य 
वे दुर्गा नाम से विख्यात हूँ ॥ २४॥ 


में 
ह 
( ८५ ) 


श्रीदेव्यथवंशीपेम्‌ 


तां दर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीस्‌ । 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंवतारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
इदमथर्वशीषं योऽधीते स पञ्चायवंशीषजपफलमाप्नोति। इद- 

मथर्वशोर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति-शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽ- 
aifata a विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। 

दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्यः पापः प्रमुच्यते । 

महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 
„रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो 
भवति । निशोथे तुरोयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकसिद्धर्भेवति । 
नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देदतासान्निध्यं भवति । प्राण- 


उन दुविज्ञेय, दुराचार का नाश करनेवाली तथा संधाररूपी समुद्र से पार 
करनेवाली दुर्गा देवी को डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २५॥ 

. इस अथवशीर्ष को जो पढ़ता है, उसे पांचों अथर्वशोप॑ के जप का फल 
मिलता है । इस अथर्वशीषं को न जानकर जो Hla की स्थापना करता है, वह 
संकड़ों लाख जप करने पर भी अर्चासिद्धि को नहीं कर पाता है । इसकी १०८ 
बार पुरश्चरण को विधि है। जो व्यक्ति दस बार इसका पाठ करता है, वह 
तत्काल ही सभो पापों से विमुक्त हो जाता है ओर महादेवो की कृपा से कठिन 
से कठिन विपत्तियों को पार कर लेता हैं ॥ २६ ॥ 

इस अथर्वशीर्ष का सायंकाल में पाठ करनेवाला दिन में किये हुए पापों कॉ 
नाण कर देता हे । प्रातःकाल में पाठ करने से रात्रि में किये पापों का विनाश 
करता है। दोनों समय पाठ करनेवाला पाप से रहित हो जाता है। रात में जो 

_ न्नौथो सन्ध्या की जातो है, उस समय जप करने पर वाणी को सिद्धि हो जाती है | 


( ८६ ) 


श्रीदेव्यथवेशीपम्‌ 
प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति | भोसारिवन्यां महा- 
देवीसञ्चिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य 
एवं बेद । इत्युपनिषन्‌ ॥ 
` इति श्रोदेव्यथर्वशीपं सम्पूर्णम्‌ । 


— 


tgs esr rssh me TT कल NS 
नयी प्रतिमा पर जप करने से देवताओं का सान्निध्य होता है । प्राणप्रतिष्ठा के 
समय जप करने पर प्राणों की प्रतिष्ठा होती हे । अमृतसिद्धि योग के समय महा- 
देवो के समीप जप करने से महामत्यु से वच जाता है। जो इस प्रकार जानता है 
यह महामृत्यु से पार हो जाता है । 


देव्यथवंशीर्ष समास 


~ 


अथ नवाणुमन्त्रजपविधिः 


देवीकवच, अगंछास्तोत्र, ties, रात्रिसूक्त और देव्यथवझीषं 
आदि के पाठ करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रकार से नवार्णमन्त्र के 
विनियोग ऋष्यादि न्यास ओर ध्यान आदि करे। 

ॐ अस्य श्री नवार्णामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयो गायत्यु- 
ष्णिगनुष्ट्भश्छन्दांस, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो 
देवताः, ऐं बीजम्‌, हीं शक्त्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 


इसे पढ़कर नीचे जल firs | 


अथ ऋष्यादिन्यासः 

‘ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रषभ्यो aq’ इस मन्त्र से शिर का, ‘oe 
गायत्र्युष्णिगनुष्टुबछन्दोभ्यो नम: इस मन्त्र से मुख का, ‘SP महाकाली- 
सहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः इस मन्त्र से हृदय का, 'ॐ एं. 
बोजाय नमः' इस मन्त्र से गुह्यन्द्रिय का, “३” हीं शक्तये नसः? इस मन्त्र से 
दोनों पैरों का तथा ‘Se क्लीं कीलकाय नमः? इस मन्त्र से नाभि का दाहिने 

हाथ को अनामि का अंगुलो से स्पर्श करे। 
| ए gt ait चासुण्डाये विच्चे इस मन्त्र से हाथों को 
शुद्धि करे। 


( ८८ ) 
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नवाणमन्त्रजपविधिः 
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खथ करन्यासेः 
एं अद्धष्ठाभ्यां नसः” इस मंत्र से दोनों हाथों को तजनी अंगुलियों से 

दोनों अंगूठों का स्पश करे । 
1३% St तर्जनीभ्यां नमः” इस मंत्र से दोनों तजंनी अंगुलियों का, 
‘ॐ बली मध्यमाभ्यां नमः” इस मंत्र से दोनों मध्यमा अंगुलियों का, 
Se चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नसः' इस मंत्र से दोनों अनामिका अेंगुलियों 
का तथा ४» विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नसः इस मंत्र से दोनों कनिष्ठिका 
अंगुल्यों का दोनों अंगूठों से स्पर्श करे ॥ “3% T Si क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः? इस मंत्र से बायें हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के 


पृष्ठ भाग का स्पर्श: करे । 
अथ हृदयादिन्यासः 


‘SoG हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय का, “उ” शिरसे स्वाहा 
इस मंत्र से शिर का तथा ८% क्लीं दिखाये वषट्‌? इस मंत्र से शिखा का 
दाहिने हाथ की अनामिका अँगुली से स्पर्श करे । “3% चामुण्डाये कवचाय 
ga इस मंत्र से दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से बाय कन्धे का 
और बायें हाथ को अनामिका अंगुली से दाहिने कन्धे का स्पशं करे। ४% विच्चे _ 
नेत्रत्रयाय वौषट? इस मंत्र से दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से नेत्रत्रंय का 
'स्पश करे । 


( ८९ ) 
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नवाणमन्त्रजपविधिः 


‘Se हों क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय Ge! इस मंत्र को पढ़कर 
दाहिने हाथ को--शिर के पीछे से बायें हाथ को भोर लाकर फिर दाहिने 


हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बायें हाथ पर तालो बजावे | 
अथ अच्रन्यालः 


३ ऐं नमः” इस मंत्र से शिखा का, ‘Se हीं नस: इस मंत्र से 
दाहिने नेत्र का, ‘Se क्लीं am’ इस मंत्र से वाम नेत्र का, “उँ? चां नसः? 
इस मंत्र से दाहिने कान का, “उ? सुं नस? इस मत्र से बाय कान का, 
Se डां नमः इस मंत्र से दाहिनो,नाक के पुटभाग का ‘Se यें नमः इस 
मंत्र से वायीं नाक के पुटभाग का, डे? वि नसः? इस मंत्र से मुख का तथा 
‘Se च्चे नसः? इस मंत्र से गुह्येन्द्रिय का दाहिने हाथ को अनामिका अंगुली से 
स्पशं करे । 

इस तरह अक्षरन्यास करने के बाद ge ऐ हीं कलो चामुण्डाये विच्चे' 
इस मूल मंत्र से माठ बार व्यापक करे । अर्थात्‌ सिर से पैर तक के सभी 
अङ्गो का दोनों हाथों से स्पर्श करे । 


. अथ दिङ्न्यासः 
४39 एं प्राच्यं नसः’ इस मंत्र से प्रब दिशा में, ‘Sec आग्नेय्ये 
१ इस मंत्र से अग्नि कोण में, “उ” et दक्षिणाये aa’ इस मंत्र से 
दक्षिण दिशा में, उ” हीं नेऋत्ये नमः” मंत्र से data कोण में, 


Cd 
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नवार्णमन्त्रजपविधिः 
‘So क्लीं sated नमः” इस मंत्र से परिचिम दिशा में, ‘Se क्लीं वायव्ये 
नमः” इस मंत्र से वायु कोण में, ‘Se चामुण्डाये उदीच्ये नस; इस 
मंत्र से उत्तर दिशा में, ‘Se चामुण्डाये ऐशान्य नस? इस मंत्र से 
ईशान कोण में, “ॐ ऐं ह्ली क्लीं चामुण्डाये fae’ इस मंत्र से ऊपर को 
ओर तथा '३? ऐं ह्ली at चामुण्डायं विच्चे! इस मंत्र से नीचे को ओर 
चुटको बजावे । 


अथ ध्यानम्‌ 


खङ्गं चक्रगदेषु चापारिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्खं संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ | 
नीलाश्मद्युतिलास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं TAA ॥ १॥ 
अक्षज़्कपरशुं गदेषुकुलिशं पद्म धनुष्कुरिडकां 
aus शक्तिमसिश्च चमं जलजं घराटां सुराभाजनम्‌ | 
qe पाशसुदर्शने च दधतो हस्तेः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभ्मादिनोमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
घण्टाशूलहलानि. शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायक 
हस्ताब्जेदंधतों घनान्तविलसञ्छीतांशुतुल्यभ्रभास्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां सहा- 
पूर्वामत्र सरस्वतींसतु भजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
नोट--इसका अर्थ क्रमशः सप्तशती के प्रथम, द्वितीय तथा पंचम अध्याय 
के आरम्भ में दिया गया है । 


( ९१) 


नवाणमन्त्रजपविधिः ` 


ध्यान समाप्त होने के वाद ‘Tel अक्षकालिकाये नमः इस मन्त्र से 
माला को पूजा करनो चाहिये । | 
ॐ झां भाले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
चतुर्गगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्से सिद्धिदा भव ॥ 
उँ» अविघ्नं कुरु साले cet गृह्वासि दक्षिणे करे । | 
जपकाले च सिद्धचर्थ sate सम सिद्धये ॥ 
3४ अक्षमालाधिपते सुसिद्धि देहि देहि सर्वेसन्‍्त्रार्थलाधिनि 
साधय साधय सर्गसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय से स्वाहा । 
इस स्तुति से माला की प्रार्थना करे । 
इसके बाद “३० एं at क्लों चामुण्डाये विच्चे? इस मूल मन्त्र का १०८ 
बार जप करे । . 
गुह्यातिगुद्यगोप्त्री त्न॑ agreed . जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु से देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 
इस इलोक को पढ़ते हुए देवी के वाम हाथ में जप का निवेदन करे । 
अथ सप्तशतीन्यासः 
तत्र विनियोगः 


प्रथमसध्यमोत्तरचरित्राणां बह्वाबिष्णुरुद्वा ऋषयः, श्रीसहा- 
, काळोमहालच्त्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्गिगनुष्टुभरछ- 
न्दासि, नन्दाज्ञाकस्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिकादुर्गाञ्जासयो 
बोजानि, अग्निवायुसुर्यास्तत्वानि, क्त ग्यजु:सासवेदाध्यायाति, 


( ९२ ) 


करन्यासः 


बीजानि, अम्निवायुसुर्यास्तस्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, 
सकलकामनासिद्वये श्रीमहाकालोमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवता- 
प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । इसे पढ़कर नीचे जळ शिरावे । 
करन्यासः 
अ खङ्गिनी शूलिती घोरा गदिनो चक्रिणी तथा। 
शद्धिदी चापिनो बाणाभरण्डीपरिघायुधा ॥ 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः \ इस मंत्र से दोनों हायों को तर्जनी अंगुलियो से दोनों 
ATS का स्पश करे एद 
ॐ शलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यातिः स्वनेन च ॥ 
तर्जनीम्यां नमः, इस मंत्र से दोनों तर्जनो अंगुलियों का 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतोच्यां च चरिडके रक्ष दक्षिणे । 
श्ञामणेनात्मशलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ 
सघ्यसाश्यां नमः, इस मंत्र से दोनों मध्यमा अँगलियो का 
Sp सौम्यानि याति रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थंघोरारिं त रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः, इस मंत्र से ` दोनों अनामिका अंगुलियों का 
तथा 
ॐ खङ्गशलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गोति तरस्मान्‌ रक्ष सर्गतः ॥ 
- कनिष्ठिकाभ्यां नमः, इस मंत्र से दोनों कनिष्ठिका अंगुलियों का दोनों अंगूठों से 


स्पर् करे । 


३» सर्वस्वरूपे सर्वेशो सर्वशक्तिसमन्विते । 


( ९३) 


| हृदयादिन्यासः 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते॥ . 
करतलकरपृष्ठाम्यांनमः। इस मंत्र से वायें हाथ को । हथेली पर दाहिने 
हाथ के पृष्ठभाग का स्पर्श करे । 


हृदयादिन्यासः 


3४ खङ्गिनी शुलिनी घोरा० हृदयाय नम: | इस मंत्र से हृदय का, 
ॐ शुलेन पाहि नो देवि० शिरसे स्वाहा। इस मंत्र से शिर का तथा 
प्राच्यां रक्ष प्रतोच्यां च० शिखाये वषट्‌। इस मंत्र से शिखा का 
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से स्पर्श ati उँ? सौम्यानि यानि 
रूपाण० कवचाय हुम्‌ । इस मंत्र से दाहिने हाथ की अनामिका saat से 
वायें कन्धे का ओर वायें हाथ की अनामिका अंगुली से दाहिने कन्धे का 
स्पर्श करे। 3? खद्भशूलगदादीनि० नेत्रत्रयाय वोषट्‌। इस मंत्र से 
दाहिने हाथ का अनामिका अंगुल से नेत्रत्रय का स्पर्श करे। ॐ सवेस्वख्पे 
सर्वेशे० अस्त्राय फट्‌ । इस मंत्र को पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के पीछे से 
बायें हाथ की ओर लाकर फिर दाहिने हाथ को तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों 
से ala हाथ पर तालो बजावें । 


ध्यानम्‌ | 
विद्युहामसमप्रभां मुगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवाललेटविलसद्धस्ताभिरासेवितास्‌ । 
' हस्तेश्चक्तादासिखेटर्विशिखांइचापं गुणां तर्जनीं दै 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 


~ as 


इस मन्त्र से ध्यान करे ( इसका अर्थ बारहवें अध्याय के आरम्भ में है ) 


( ९४ ) 


अथ दुर्गाशापोद्धारः ` 
ॐ दुर्गादेव्ये नमः 
३ चरिडकाझापविसोचनसन्त्रस्थ वशिष्ठनारदसासवेदा- 
धिपतिब्राह्मण ऋषय: सर्वश्वयंकारिणी श्रीदुर्गा देवता अनुष्टु- 


पूछन्दरचरितत्रयस्भीजं हीं शक्तिरूपिणी चण्डीशापविमोचने 
विनियोग: । 


ॐ रीं रेतः स्वरूपाये मधुकेटभमहिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता. भव । 
5 श्रीं ब॒द्धिरूपिण्ये भहिषासुरसेन्यनाशिन्ये ब्रह्मशापविमृक्ता भव। 
रं रक्तरूपिणरय महिषासुरमदिन्यं ब्रह्मशापविमत्ता भव | 
a क्रुधारूपिण्य देववन्दिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव । 
छां छायारूपिण्ये इूतसंवादिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव | 
री शक्तिरूपिणये धूस्रलोचनघातिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव | 
त॒ष्णारूपिययेचणडमयडवधकारिण्ये ब्रह्मशापविमक्ता भव। 
क्षां क्षान्तिरूपिण्य रक्तबीजवघकारिणयं ब्रह्म शापविस॒क्ता भव । 
जां जातिरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव । 
लज्जारूपिणये शुम्भवधकारियये ब्रह्मशापविमुक्ता भव | 
ai शान्तिरूपिणये देवस्तुत्ये ब्रह्मशापचिमुक्ता भव । 
श्रं श्रद्धारूपिरये फलदात्र्ये ब्रह्मशापचिमुक्ता भव । 
ॐ कां कान्तिरूपिरये राजवरदात्र्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव । 
ॐ मां मातुरूपिण्ये अर्गलसहिताये ब्रह्मशापविमुक्ता भव । 


८ ४८ & न ps os टी सा £ ६ र 
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ॐ हों थो = दुर्गाये सर्वेश्दयंक्तारिण्ये वह्मशायविमुक्ता भव । 
छै? ऐं हों क्लो ऊ नसः शिवाये अभेदकवचरूपिणये ब्रह्म- 
शापविमुक्ता भव । 
अँ क्री काल्ये कालि हों फट्‌ स्वाहाय ऋण्वेदरूपिण्ये ब्रह्म- 
शापविमुक्ता भव । 

उँ” एं हों Feil महाकालोमहालक्ष्षोमहासरस्वतोस्बरूपिण्ये 
त्रिगुणात्मिकाये दुगदिव्ये नम: । 

: इत्येवं हि महासन्त्रान्‌ पठित्वा प्रमेशवरि । 
चण्डीपाठं दिवारात्रो कुर्यादेच न संशयः ॥ 
एवस्सन्त्रच जानाति चण्डीपाठं करोति a: 
आत्मनरचेब MIU क्षयं कुर्यान्न संशयः ॥ 
इति रुद्रयामले चण्डिकाशापविमोचनं सम्पूर्णम्‌ | 


iNOS - 


श्री १०८ महाकाली 


or 


अथ 
€ [a 
` दुगांसप्तशती 
‘singe हिन्दीव्याख्योपेता 
"कहर" 
प्रथमो5ध्याय: 


विनियोगः 
35 प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि:, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा 


"शक्तिः, रक्तदन्तिका वीजम्‌, अग्निस्तत्त्वम्‌, ऋरवेदः स्वरूपम्‌, श्रीमहाकालो प्रीत्यर्थे 


प्रथमचरित्रजपे विनियोग: । ध्यानम्‌-- 

खड्रां चक्रगदेषुचापपरिघाङङूळं सुझुण्डीं झिरः 
शङ्खं सन्दधतीं करश्चिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌। 
नीळाइमद्यतिमास्यपाददझकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौस्स्वपिते हरौ कमलजो ad मधु कैटभम्‌ ॥ 


क प्त्तनननयनर 5 
सप्तशती का सन्दर्भ--दयायन के शिष्य भगवान्‌ जैमिनि ने व्यास के 


द्वारा प्राय: सद घर्मो के स्वरूप अवगत करने पर भो कुछ घर्मो के स्वरूप जानने 


की इच्छा से माकण्डेय ऋषि से प्रार्थना को; किन्तु भगवान्‌ के आराधन में | 


तल्लीन मार्कण्डेय ऋषि ने समयाभाव के कारण विन्ष्याचल-निवासो चार पक्षियों 
को सम्बोधित कर उन्हें यह आदेश दिया कि तुम लोग आठों मन्वन्तरो को 
कथाएं समुचित रूप से जैमिनि को सुनाओ | 

चारों पक्षियों ने भी सातों मस्वन्तरो की कथाएँ जैमिनि को सुनाई, जो 
उन्होंने मार्कण्डेय एवं भागुरि के संवाद में सुनी थीं । आठवें मन्वन्तर को कथा 


भो wee पक्षियों ने जैमिनि से “मार्कण्डेय sara’ इत्यादि कहकर प्रारम्भ को । 

यही प्रसङ्ग मेवा ऋषि ने राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को सुनाया था, 

जो इस ग्रन्य में वणित है । ; 
ध्यान--क्षीरशायी विष्णु के सो जाने पर मधुःकैटभ के वध के लिये 


छ क ही: ae ae क्‌ 


ड 
Ce: 


Lor, 


| कमळजात ब्रह्माजी ने जिनकी स्तुति को थी, उन महाकाली देवी की ह | 


२ दुगोशप्तसतो 


>>> यय 


३ नसश्चण्डिकायै 
‘Sp ऐ' माकण्डेय उवाच ॥ १ ॥ 

सार्वाग: सूर्यतनयो थो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 

निशामय तदुतर्पात विस्तराद्‌ गदतो मस ॥ २॥ 

महामायानुभावेन यथा मम्बन्तराधिपः । 

स बभूब महाभागः सार्वाशस्तनथो रवे: ॥ ३ ॥ 

स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चेत्रवंशसमुः्धवः । 

सुरथो नाम राजाऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमराडले ॥ ४ ॥ 

तस्थ पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ । 

बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा ॥ ५ ॥ 
' तस्य तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदरिडनः | 


——_ 


शूल, भुशुण्डी, मस्तक और शङ्क धारण किये है । उनके तीन नेत्र है ओर 
' समस्त अञ्चो में दिव्य आभूषण सुशोभित है । उनके शरीर की कान्ति नोल-मणि 
के समान है । उन्हें दस मुख और दस पैर हैं । 
मार्कण्डेय जी बोले--॥ १ ॥ 
सूर्य के पुत्र सावणि जो अष्टम मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक 
में कहता हूँ, सुनो ॥ २॥ | 
विष्णु को आदि शक्ति महामाया के अनुग्रह से सूर्य के पुत्र महान्‌ भक्त 
सावणि जैसे मन्वन्तर के राजा हुए ( उसे भो कहता हू, सुनो ) ॥ ३ ॥ 
पहले स्वारोचिष द्वितीय मन्वन्तर में चंत्र वंश में उत्पन्न सम्पूर्ण पृथ्वो पर 
राज्य करने वाला सुरथ नाम का राजा हुआ ॥ ४ ॥ ५ 
उस समय औरस पुत्रों की तरह सम्पूर्ण प्रजाओं का पालन करने वाले राजा 
सुरथ के कोळाविध्वंसी नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा लोग शत्रु हो गए॥५॥ 
|. उन कोलाविघ्वंसियों के साथ अतिशक्तिशालो तथा गज-वोड़े आदि वाहन से 


रों थों ~ रि 
करता हूँ । उन्होंने अपने दसों हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, 


=. ESS 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


न्यूनेरपि a तेयुद्ध कोलाविध्वंसिभिजितः ॥ ६॥ 


ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
अक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७ ॥ 
अमात्येबंलिभिदु शेड बलस्य दुरात्मभिः । 
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ ८ ॥ 
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः । 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥ ९॥ 
स॒ तत्राश्चममद्रात्तीद्‌ द्विजवर्यस्य मेधसः | 
प्रशान्तश्वापदाकोणा मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥१०॥ 
तस्थो कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतशच विचरंस्तस्मिन्‌ . मुनिवराश्रमे ॥११॥ 


युक्त राजा सुरथ का युद्ध हुआ । यद्यपि कोळाविध्वंसी शत्ियों को संख्या न्यून 


थो, तो भी राजा सुरथ उनसे पराजित हो गया ॥ ६ ॥ 
पराजित हो जाने के वाद मूल राजधानी में आकर केवल अपने देशमात्र का 
राजा होकर रहने लगा, परन्तु वहाँ भी प्रबल शत्रुओं के द्वारा आक्रान्त हुआ ॥७॥ 


अपने नगर में भो दुरात्मा मंत्रियों ने उसको नितान्त निर्बल समझ तथा 
शत्रुओं के साथ मिलकर वहाँ उनकी राजधानी का कोष ओर सन्य आदि 
छीन लिया ॥ ८ ॥ 

तब राजा सुरथ अपने आधिपत्य से वञ्चित होकर शिकार खेलने के बहाने 
घोड़े पर सवार होकर अकेले हो एक सघन वन को चला गया ॥ ९॥ 


वहाँ पर उसने fast में श्रेष्ठ मेघा ऋषि के आश्रम को देखा जो मुनि के 
शिष्यो से अलंक्ृत' एवं हिसावृत्ति से मुक्त हिंसक पशुओं से उ्यास था ॥ १०॥ _ 


वहाँ राजा सुरथ ने मेधा sale से पूजित होकर एवं एघर-उधर भ्रमण करते. 
हुए उन्हीं मुनिवर के श्रेष्ठ आथम में कुछ कालतक निवास किया ॥ alll TU 
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सोऽचिन्तयत्तदा तत्र सत्वाकुए्चेतनः | 
aga: पारितं पूर्वं नया होतं पुरं हि तत्‌ ॥१२॥ 
सद्भृत्यस्तेरसद्दुसर्थर्सलः पाल्यते न वा। 
न जाने स प्रधानो से शूरहस्ती सदासदः ॥१३॥ 
ससं वरिवर्श यातः कान सोगानुपलप्स्यले | 
ये मझानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥१४।॥ 
अनुर्वात श्रुव॑ तेऽद्य कु्न्त्यन्यमहीभृतास्‌ । 
ग्सस्यग्व्ययशोलेस्तेः कुर्वः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ 
संचितः सोऽतिडुःखेन सयं कोशो गमिष्यति । 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥१६॥ 
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वेव्यसेकं ददर्शं सः। 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुझ्चागमनेऽत्र कः ॥१७॥ 


a वहाँ ममता से आकृष्ट मन होकर राजा अपने नगर और प्रजा के विषय 
में सोचने लगा, कि जिस नगर का मेरे पूर्वजों ने पालन क्रिया था, वह अब मुझ 
से रहित हो गया ॥ १२ ॥ 7 
नहीं माळूम, मेरे दुराचारी सेवकगण धर्मपूर्वक्त उसको रक्षा करते हैं या 
नहीं । मेरा मतवाछा शूर हाथी Tas के वश में पड़कर न जाने किन-किन 
भोगों को भोगता होगा । जो नौकर मेरो प्रसन्नता के कारण घन और भोजन 
पाने से सदा मेरे अनुगामी थे, वे निश्‍चय ही अब दुसरे राजाओं को सेवा करते 
होंगे । वह कोश जो बहुत ही कष्ट से संचित किया गया था, उसे अब मेरे 
भृत्यगणों ने व्यर्थ खच करके खाली कर दिया होगा । इस प्रकार और भी कई 
_ बातों की राजा सुरथ और भी चिन्ता करने लगा ॥ १३-१६ ॥ 
एक दिन राजा को आश्रम के पास एक वैश्य दिखाई पड़ा। राजा ने 
उपसे पूछा--तुम कोन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? ॥ १७ ॥ 


९» 


प्रथमोऽध्यायः ५ 
सशोक इन कस्मात्त्वं FRAT इव लक्ष्यसे । 
इत्याकरर्य वचस्तस्य सपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ 
प्रत्युवाच स तं Sea: प्रश्चयावनतो नृपम्‌ ॥१९॥ 

वैश्य SATS Ul २०॥ : 
समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पक्नो धनिनां कुले ॥२१॥ 
पुत्रदारेनिरस्तश्च घनलोनादसाधुभिः । 
विहीनश्च धनेर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ ॥२२॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्बन्धुभिः । 
सोऽहं न देखि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकास्‌ URN 
प्रवृत्ति स्वजनानां चं दाराणां चात्र संस्थितः । 
कि नु तेषां गुहे क्षेमभक्षेसं कि नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
कथं ते कि नु सद्वृत्ता gaan: कि नु से सुताः ॥२५॥ 

राजोवाच ॥ २६॥ 


eta oh OSS GR "7 RY SI INICIO 
तुम चिन्तित और उदास क्यों दिखाई पड़ते हो ? राजा का यह विनम्र, 


वचन सुनकर वंश्य ने नग्रतापूर्वक उत्तर दिया ॥ १८-१९ ॥ 
वेश्य ने कहा--1॥ २० ॥ : 
मैं समाधि नाम का वैश्य ह । मेरा जन्म धनिकों के कुल में हुआ है URW 
घन के लोभ से दुष्ट मेरे स्त्रो-पुत्रो ने मेरा स्वस्व छीनकर मुझे घर से निकाल 
दिया है। मैं इप समय घन तथा स्त्रो-पुत्र से विहीन हूँ ॥ २२॥ 
मैं स्वजनों से रहित तथा दुःखो होकर इस वन में चला आया । अव मुझे 
उन स्त्री-पुत्र एवं वान्धवों के कुशल या मक्रुशल का कुछ भी पता नहीं है ॥२३॥ 
यहाँ रहने के कारण मैं अपनी स्त्री, पुत्र और स्वजनों को परिस्थिति को भी 


नहों जानता कि वे इस समय अपने घर में सुखी हैं या दुःखो और मेरे पुत्रों का. 


आचरण अच्छा है या नहीं ॥ २४-२५ ॥ 
राजा ने कहा--॥ २६ ॥ 


we 
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येनिरस्तो भवांल्लुब्धे: पुत्रदारादिभिर्धनेः ॥२७॥ 
तेषु कि भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥२८॥ 
वेश्य उवाच ॥ २९ ॥ 
एवमेतद्यया प्राह भवानस्मद्गतं वच: ।:३०।। 
कि करोमि न बध्नाति मभ निष्ठुरतां मनः । 
ये: संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्घैनिराकृत: ॥३१॥ 
पतिस्वजनहादं च हादितेष्वेव मे मन: । 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि सहामते ॥३२॥ 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु । 
तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते ॥३३॥ 
क्रोमि कि यन्न ुन्स्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ 
भार्कण्डेय उवाँच ॥ ३५ ॥ 
ततस्तो सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितौ ॥३६॥ 
. जिन छोभी त्री-पुत्रों ने घन के लोभ से आपको घर से निकाल दिया है, 


नि 
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उन्हीं लोगों के प्रति आपका मन स्नेह से क्यों आकृष्ट हो रहा है ॥ २७-२८ ॥ 


वंश्य ने कहा--॥ २९ ॥ 
आपने मेरे विषय में जो बातें कही हैं, वे वास्तव में सत्य हैं। किन्तु मैं 


.* क्या करूं, मेरे चित्त में किसी भी प्रकार की निष्ठुरता नहीं अती । जिन्होंने धन 


के लोभ से पिता के प्रति स्नेह, एवं अपने पति के प्रति प्रेम का त्याग कर मुझे 
घर से निकाल दिया है, उन्हीं के स्मेह में मेरा मन लगा है। हे महामते ! इसे 
जानकर भो मेरा मन उन्हीं निगुण बन्धुओं में क्यों स्नेह करता है, यह मैं नहीं 
जानता | उनके लिये मुझे शोक ओर चिन्ता भी होती है । क्या करू, उनमें प्रेम 
का अभाव होने पर भो मेरा मन कठोर नहीं होता ॥ ३०-३४ ॥ 

मार्कण्डेय जी बोले ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! उसके बाद दोनों मिलकर उस ( मेघा ) मुनि के पास गये ॥३६।४ 
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समाधिर्नाम वेइयोऽसौ स च पाथिवसत्तसः । 
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाहं तेन संविदम्‌ ॥३७॥ 
उपविष्टो कथाः काञ्चिच्चक्रतुवंश्यपाथिवौ ॥३८॥ 


राजोवाच ॥ ३९॥ 
भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छास्येकं वदस्व तद्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं मम राज्यस्य राज्याङ्गेषवखिलेष्वपि ॥४१॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम । 
अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेभ्‌ त्येस्तथोज्भितः ॥४२॥ 
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति । 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥४३॥ 


वहाँ जाकर समाधि नामक वेदय और महाराज सुरथ मेवा नामक मुनि से 
न्यायपूर्वक यथोचित सम्भाषण करके बैठ गये तथा राजा और वेश्य ने कुछ 
वार्तालाप प्रारम्भ किया --॥ ३७-३८ II 

राजा ने कहा-- ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌ | में आपसे कुछ पूछना चाहता हैँ, उसे कृपया बताइये ॥ ४० ॥ 

मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुःख है । गये हुए 
राज्य तथा अन्य सभो स्त्री, पुत्र, वान्धवों को मुझे अभो तक ममता बनो 
हुई है ॥ ४१ ॥ 

हे मुनिसत्तम ! यह जानते हुए भो ऐसा क्यों ? मेरा स्नेह उनके प्रति ; 
अज्ञानियो की तरह क्यों लगा रहता हे । यह जो मेरे पास वश्य ह, इसे 
भो इसके बेटे, स्त्री, नौकर-चाकर तथा स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, लेकिन 
इतने पर भो चित में उनका स्नेह बना है। हम दोनों इस विषय में 
बहुत दु:खी हैं ॥ ४२-४३॥ 


a दुर्गासप्तशतो 


दृए्दोषेऽपि विषये मसत्वाङृष्टमानसो । 
तत्केनेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ 
समास्य च भवत्येषा विदेकाः्धस्य मूढता ॥४५॥ 


ऋषिरुचाच ॥ ४६ £ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जअन्तोवषयगोचरे ॥४७॥ 


विषयाश्च महाभाग यान्ति चेवं पृथक्‌ पृथक्‌ । 

दिवान्धाः प्रारानः केचिद्वा त्रावन्धासतथापरे usc 

केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिसस्तुल्यदृष्टयः । 

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु ते च हि केदलम्‌ ॥४९॥ 

यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षीसुगादयः । 

ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां सृगपक्षिणास्‌ ayo 
- मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यसन्यत्तयोभयोः । 


हे महाभाग ! उनलोगों को दुष्टता जानते हुए उसकी ममता हमलोगों के 
चित्त से नहीं जाती । इसका क्या कारण है कि हमलोग इन वातों को समझते 
हुए भो मूर्खो की तरह मोह में फंसे हैं। मोह तो अज्ञानियों को होना चाहिये, 
हमलोग ज्ञानवान्‌ होकर भो क्यों मूर्खता करते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 

ऋषि ने कहा--॥ ४६ ॥ 


र्क विषयों ( रूप-रस आदि ) के समझने का ज्ञान सभी को है ॥ ४७ ॥ 

झे हे महाभाग ! इसी प्रकार सभी का विषय भी अलग-अलग है । कोई प्राणी 
दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में ही नहीं देखते ओर किसी-किसी को तो दिन तथा 
रात्रि में समान ही सूझता है । सभी पुरुष ज्ञानयुक्त हैं, यह बात सत्य है। इसमें 
| कोई भी सन्देह नहीं, किन्तु केवल मनुष्य हो ज्ञानो नहीं हैं, पश, पक्षी मगादि में 
__ मौ ज्ञान होता है । विषयों का ज्ञान जैसा मनुष्यों को है वैसा ही पश-पक्षियों को भी 
है। अतः साधारण ज्ञान में पशु-पक्षी भी मनुष्यों को भाँति हो है । ज्ञान होने 


५ 
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ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्‌ पतद्भाब्छावचज्चुषु ॥५१॥ 
कणसोक्षाद्तान्मोहात्पीड्यमानानपि. छुधा । 
सानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥५२॥ 
लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेते कि न पश्यसि । 
तथापि समतावतें arene निपातिताः ॥५३॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्यितिकारिणा । 
तन्नात्र सिस्सयः कार्यो योगनिद्रा. जगत्पतेः ॥५४॥ 
महामाया हरेश्चेषा तया संमोह्यते जगत्‌ | 
ज्ञानिसासणि चेतांसि देवि भगवती हि सा ॥५५॥ 
बलादाकुव्य welt महामाया प्रयच्छति । 
तया विसुञ्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५६॥ 
सषा प्रसक्ता बरदा नृणां भवति मुक्तये। 


oS 


पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये सब स्वयं क्षुधा से पोडित होने पर भो 
मोहवशात्‌ अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हुँ. 
हे राजन्‌ ! तुम नहीं देखते हो कि ये मनुष्य ज्ञानो होते हुए लालचवश अपने _ 
किये हुए उपकार का बदला पाने के लिये पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। 
( जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन-पोषण पुत्र करेगा )। यद्यपि 


उन सब में समझ की कमी नहीं हैं तयापि वे संसार को स्थिति CAAA | । 


महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भेंवर तथा मोहरूपी गडढे में डाल दिये _ a 


ह 


गये हैं ॥ ४८-५३ ॥ 
इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये । भगवान विष्णु की योगतिद्रारूप 


महामाया ही हैं, जिनके द्वारा यह विद मोहित हो रहा है। वे भगवती 
माहामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी वल्पूर्वक खोंचकर मोह में डाल 


देती हैं । वे ही सारे चराचर विदव को सृष्टि करती हैं और वे हो प्रसन्न होने पर 
री 
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—_ 


सा विद्या परमा मृक्तहंतुभूता सनातनी ॥५७॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सेब सर्वेश्वरेश्वरी ॥५८॥ 
राजोबाच ॥ ५९ ॥ 
भगवन्‌ झा हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥६०॥ 

ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च कि द्विज | 
यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यडुःडूवा ॥६१॥ 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६३॥ 
नित्येव सा जगन्मूर्तस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥६४॥ 
तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रयतां सम । 
देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविभंवति सा यदा ॥६५॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 


मनुष्यों को मुक्ति के लिये वरदान देती हैँ । वे ही परा विद्या, मुक्ति का आदि : | 


कारण तथा सनातनी देवी हें । वे हो सांसारिक बन्धनों का कारण तथा सभी 
ईद्वरो को भी अघोषवरी हैं ॥ ५४-५८ ॥ 


राजा ने कहा-- ॥ ५९ ॥ 

. भगवन्‌ ! आप जिसको माहामाया कहते हैं, वह देवो कोन हैं ? ब्रह्मन्‌ ! 
उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनका कार्य क्या-क्या है ? ब्रह्माज्ञानियों में श्रेष्ठ ! 
उन देवी का प्रभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि सब वृत्तान्त में आप से: सुनना. 

_ चाहता हूँ ॥ ६०-६२ Il 
gata ने कहा-- ॥ ६३ ॥ 

बे नित्यरूपा हैं, सम्पूर्ण संसार उन्हीं का रूप है। थे संसार-के सभी 

चराचर में व्याप्त हैं, तथापि उनका आविर्भाव विविध भाँति से होता है। वह 
मुझसे सुनो । वह भगवतो जब देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिये आविभूत 
होती हैं, तब अजन्मा होतो हुई भो लोक में “उत्पन्ना” अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवालो 
कहलातो हैं ॥ ६४-६५ ॥ 


उ+ 
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योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकागांवोकुते ॥ ६६ ॥ 


आस्तीयं शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः । 
तदा द्वावसुरौ घोरो विख्यातो मधुकटभो ॥ ६७॥ 
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्याणमुद्यतौ । 
स॒ नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ६८॥ 
दृष्टया तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्त च जनार्दनम्‌ । 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयः स्थितः॥ ६९ ॥ 
विबोधनार्थाय हरेह रिचेत्रकृ तालयाम्‌ | 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
निद्रां भगवतों विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
| ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 
त्वं स्वाहात्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका ॥७२॥ 


र a eS या 
कल्प के अन्त में जब सम्पूर्ण विश्‍व एक ही महासागर में निमग्न हो रहा 

था तथा भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रा में मग्न हो दोषनाग की शय्या पर शयन 
कर रहे थे । उसो समय मधु ओर केटभ नामक दो भयानक असुर विष्णु के 
कान के मल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने*के लिये उद्यत हुए । भगवान्‌ 
विष्णु के नाभिकमल में स्थित ब्रह्माजी उन दोनों भयक्कर असुरों को अपनी ओर 


`„ आते देखकर तथा विष्णु को सोए हुए जानकर एकाग्र चित्त हो उनको जगाने _ 


के लिए उनके नेत्रो में निवास करनेवाली इस विशव की अधीदवरी, जगत्‌ को 
धारण करनेवाली, संसार का पालन और संहार करनेवाली तथा तेज स्वरूप 
भगवान्‌ विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं योगनिद्रा देवो को स्तुति करने Bi ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा--॥ ७२ Ul 
देवि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हां वषट्कार '( इन्द्र को यज्ञ का 
हिस्सा पहुँचानेबाला मंत्र ) हो। अमृत भो तुम्हीं हो । अक्षरों में तीन प्रकार 
a 


“० 
१५ 


लाल 
al 


१२ दुर्गासप्तशती 


To डु 


eo a ees were, 


सुधा त्वसक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता । 
ग्रधेसात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ॥ ७४ ॥ 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। _ 
त्वयतद्धायंते विश्वं व्वयैतत्सज्यते जगत्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्वयेतद्वार्यते विश्वं, त्वयेतत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसृष्टौ सृष्टिल्या त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६ ॥ 
तथा संहृतिरूपाऱ्ते जगतोऽस्य जगन्धये | 
महाविद्या महामाया महाभेधा महास्मृतिः ॥ ७७ ॥ 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणात्रयविभाविनी ॥ ७८ ॥ 
कालरात्रिमंहारात्रिसोहरत्रिशच दारणा । 

_ त्वं श्नोस्त्वमीशवरी स्वं Ste बुद्धिबोधलक्षणा ॥ ७९ ॥ 


की मात्रा हस्व, दीघं, प्लुतरूपा तुम्हीं हो । विना स्वर को सहायता से जिसका 
स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता है वह अधंमात्रा व्यञ्जनपा तुम्हीं हो । 
_ तुम्ही सन्ध्यारूपा हो, तुम्हीं mate हो, हे देवि! तुम्ही सबकी 
जननी हो ॥ ७३-७४६ ॥ 
तुम्हीं सारे विश्व को धारण करती हो, सृष्टि करती हो, पालन करती हो 
| पुनअलय काळ में उसका नाश भो करती हो । इस कारण हे जगन्माये ! इस 
| जगत्‌ को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिल्पा हो, पालन-काल में स्थितिरूपा हो 
` तथा कल्पान्त के समय संहाररूप घारण करनेवाली हो ॥ ७५-७६५ ॥ 
तुम्हीं महादिद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति ओर महामोहरूगा हो । 
महादेवी और महासुरीरूपा भी तुम्हीं हो । तुम्हीं सत्व, रज, तम तीनों गुणों को 
उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो ॥ ७७-७८ ॥ 
HAG कालरात्रि, महारात्रि और मीहरात्रिभो तुम्हीं हो । तुम्हीं श्री ईश्वरी, 
24 an ron 
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लज्जा पुष्टिस्तया तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिती चक्रिणी तथा ॥ ८० ॥ 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा | 

सम्या सोस्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ 
परापराणां परसा त्वसेव परसेश्‍वरी । 

यच्च किचित्ववचिद्वस्तु सदसद्वाखिलास्मिके ॥ ८२॥ 
तस्य स्वस्थ या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा । 

यया त्वया जगल्लश जयत्पाताऽत्ति यो जगत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 

विष्णु: शरीरग्रहणामहसीशान एव च॥ sy 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । | 

सा त्वसित्यं प्रभावैः स्वेरुदारेदेनि संस्तृता ॥ ८५॥ 


तुम्हीं ही एवं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, रान्ति एवं क्षमारूपिणी 
भी तुम्हीं हो । तुम्हीं खड्ग, शूल, गदा, चक्र, TE, धनुप-वाण, भुशुण्डी एवं र 
परिघधारिणी हो ॥ ७९-८०३ ॥ 
तुम्हीं सोम्या और सौम्यतरा हो, इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं 
सुन्दर पदाथ हूँ, सन सबकी अपेक्षा अत्यधिक सुन्दरी हो । पर ओर अपर रु = 
सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्ही हो.॥ ८१३ u हर, 
अखिलात्मिके देवि ! इस अनन्त कोटि ब्राह्मण्ड में जहाँ- कहीं भो जो कुछ . 
सत्‌, असत्‌ पदार्थ हैं, उन सवों को शक्तिस्वरूपा तुम्हीं हो। ऐसी हालत में रै 
तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती हे । जो इस जगत्‌ की सृष्टि, पालन और संहार डर 
करते हैं, उन्हें भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति 
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मोहयतो  दुराधर्षावसुरो मधुकेटभो । 

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६ ॥ 

बोधरच क्रियतामस्य हतन्तुमेतो महासुरो ॥ ८७॥ 
ऋ।षरुत्राच Il ८८ || 

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९ ॥ 

विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकंटभो | 

ेत्रास्यनासिकाबाहुह दयेभ्यस्तथोरसः Uo 

निर्गस्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽच्यत्तजन्मनः | 

उत्तस्थो च जगन्नाथरतया भुक्तो जनार्दनः ॥ ९ <u 


~~) 


एकारांवे$हिशयनात्तत: स ददृशे च तो। 
सधुकेटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ९२ ॥ 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तु ब्रह्माणं. जनितोद्यमौ । 
किसमें शक्ति हो सकती है? हे देवि ! तुम्हारे उदार-प्रभाव से ही मैंने तुम्हारी 
| स्तुति को है । ये जो अतीव gee मधु ओर कॅटभ नामक दो असुर हैं, उन्हें मोह 
.. भें डाल दो और विश्व के स्वामी भगवान्‌ अच्युत को जगाओ और इन दोनों 
_ महासुरो को मारने के लिए उनके भीतर शक्ति विस्फुरित कर दो ॥ ८२-८७ ॥ 
male बोले--।। ८८ ॥। 
इस प्रकार ब्रह्माजी की स्तुति करने पर तमोगुणमयी देवी मधु और कॅटभ 
। के वध के उद्देश्य से भगवान्‌ विष्णु को जगाने के लिये विष्णु के नेत्र, मुखमण्डळ, 
' नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षःस्थल से निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजी के 
सामने खड़ो हो गयीं ॥ ८९-९० च ॥ 
 योगनिद्राख्पो भगवती से शुक्त होकर जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु उस 
Gait जल में शेषनाग की शय्या से जाग उठे ओर उन दोनों असुरों को 
देखा । वे दुष्ट मधु और कँटभ अत्यन्त बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे । वे दोनों क्रोध 


से अपनो लार-लाळ आँखें किये हुए ब्रह्माजी को खाने के लिए उद्यत हो 
oe ॥ ९१-९२३ ॥ 


eee ee लाल 


प्रथमोऽध्यायः १५ 


समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हारः ॥९३॥ 
पश्चवर्षेसहद्तारि वाहुप्रहरणो विभुः । 
तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ ॥९४॥ 
उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो ब्रियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ 
श्रीभगवाचुचा च ॥ ९६॥ 
भवेतामद्य मे got मम वव्यादुभावपि ॥९७॥ 
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं सम ॥९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९॥ 
वश्चिताभ्याभिति तदा सवंमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः | 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १०२॥ 
तब भगवान्‌ विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्ष तक केवल 
बाहु युद्ध किया । अतिबळश्षाली दोनो महासुरों को महामाया ने मोहित कर 
रक्खा था, इसलिये उन्होंने विष्णु भगवान्‌ से कहा फि हम तुम्हारो वीरता से 
सन्तुष्ट हैं, तुम हमसे वर माँग लो ॥ ८९-९५ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा--॥ ९६ ॥ 
यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु हो। _ 
अन्य वरदान की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल यही ata 
चाहता हूँ ॥ ९७-९८ ॥ 
करषि ने कहा--॥ ९९ ॥ 
जब वे दोनों इस प्रकार भगवान्‌ के धोखे में आ गये तब सम्पूर्ण विव ay 
जलमय देखकर बोले--जहाँ पृथ्वी पानी में डूबी न हो वहाँ हमको 


मारो॥ १००-१०१ ॥ 
ऋषि बोले---].1 १०२ ॥ 


१६ दुर्गासप्तशती 


तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्कचक्रगदाभूता । 

कुत्वा चक्रेण वे छिन्ने जघने शिरसो तयोः ॥१०३॥ 
एवमेषा AIGA ब्रह्मणा संस्तुता स्वयस्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः ITY वदामिते ॥ऐ seg owt 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
सघुकेटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
उवाचं १४, अद्वेश्‍लोका: २४, इलोकाः ६६, 
एवसादितः॥ १०४ ॥ 


"कबिता 


तब तथास्तु कहकर शङ्क, चक्र, - गदा, धारण किये हुए भगावान्‌ विष्णु ने 
उन दोनों की गर्दन अपनी जाँघ पर रखकर चक्र से काट डाली ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार महामाया ब्रह्माजी को स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब 
पुनः उन देवी महामाया के प्रभाव को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ १०४ ॥ 


=~ 


इस प्रकार शरी मार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की 
कथा के अन्तर्गत देवी माहात्म्य में 'मधु-कैटभवघ? नामक 
पहला अध्याय समाप्त हुआ॥ १॥ 
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द्वितीयोञ्ध्यायः 
विनियोगः 
ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिमहालक्ष्मीदेंवता उष्णिक्‌ छन्दः शाकम्भरी शक्तिः 
दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यथ॑ मध्यमचरि चजपे विनियोगः। 
a ध्यानमू-- 
ॐ अक्षस्रक्परशू' गद़ेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां 
दृण्डं शक्तिमसिं च चर्म जळजं घण्टां सुराभाजनम्‌ | 
शूछ॑ पाशसुदशने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 
a Se हीं” ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
| देवासुरमभूद्य॒दध पुणंमब्दशतं पुरा । 
सहिषेञ्सुराणासधिपे देवानां च पुरन्दरे॥ २॥ 
द्वितीय अध्याय--( देवताओं के तेजों द्वारा महामाया देवी का प्रादुर्भाव 
और महिषासुर की सेनाओं का विनाश । ) 


घ्यान--में कमलासन पर बैठी हुई प्रसन्नमुखवाली महिषासुरमदिनी 
महालक्ष्मी की यहाँ सेवा करता हूँ, जिसने. अपने हाथों में रुद्राक्षमाला, फरसा, 
गदा, बाण, TH, कमल, घनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खङ्ग, ढाल, शङ्क, घण्टा, 
मघुपात्र, शूळ, पाश भोर चक्र घारण किये हुँ । 

नषि ने कहा--पहले लगातार सौ वर्ष तक देश और दानवों में युद्ध हुमा । 
जिसमें महिषासुर) भसुरो के एवं इन्द्र देवताओं के नायक थे ॥ १-२ ॥ 


१. महिषासुर को उत्पत्ति--आज से कई हजार वर्ष पूर्व महिषासुर के पिता. 
रम्मासुर ने पुत्रप्रासि की अभिलाषा से उत्तराखण्ड के gaa जंगल में घोर | 
तपस्या की । अतिदयाछू भगवान शङ्कर बहुत दिनों से ana विष्णु को ; és : 


२ go a 


दुर्गासप्तशती 


तत्रासुरेमहावीयेदंवसन्य पराजितस्‌ | 

जित्वा च .सकलान्‌ देवानिन्द्रोइभून्महिषासुरः ॥ २ ॥ 
तत: पराजिता देवाः पद्ययोनि प्रजापतिम्‌ 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजो ॥ ४ ॥ 
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुर्दचाभिभवविस्तरम्‌ ॥ ५ Il 


उस युद्ध में महाबोयंशालो age के द्वारा देवताओं की Bare परास्त हो 
गई और सम्पूर्ण देवताओं को जोतकर महिषासुर स्वयं इन्द्र बन गया । तब हारे 
हुए देवगण ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गये, जहाँ भगवान शङ्कर: 
आर विष्णु विराजमान थे । देवताओं ने सविस्तर अपनो पराजय तथा महिषासुर 
के प्रताप का यथाविधि सम्पूर्ण वृत्तान्त उन दोनों देवेशों से कह सुनाया ॥३-५॥ 


. भगवती मह'माया के विहरूप में वहनकार्य करते देख उन्हें बहनकायं से मुक्त 
_ करते को इच्छा से उसो जंगल में दुसरे वाहन खोजने गये, जहाँ रम्मासुर 
भगवान शङ्कर फे घ्यात में तल्लोन था । उसकी ओर तपस्या से अति प्रसन्न 
भगवान शङ्कर उसे देख वर देने को उद्यत हुए और कहे,--भक्त, तुम पर मे 


प्रसन्न हैं, तुम अपने अभिलषित वर माँग छो। शङ्कर जी के बार-बार कहने 


पर ध्यानप्तागर में अत्यन्त डूबा हुआ वह अपने नेत्र-पट को नहीं खोल सका । 
अन्त मे भगवान शंकर अपने रुच्चे रूपों से उसके सामने प्रकट हुए तथा 


. आश्वासन दिये, जिससे रम्भासुर के नेत्रपट खुळे और अपने अभिलषित वर 
_ कोमांगा। रम्माधुर के वर कालिका-पुराण में प्रसिद्ध हैं । 


' “'अपुश्रोऽहं महादेव, यदि ते. मय्यनुग्रहः । 
मम जन्मत्रयं पुत्रों भवान्‌ भवतु शक्कर: ॥ 
अवघ्यः सवभूतानां जेता त्रिदिवौकसाम्‌ । 
हे चिरायुइचयशस्वी च लक्ष्मीवान्‌ सत्यसज्भर:॥?” 
ओ अर्थात्‌ हे महादेव, मुझ पर यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम्हीं तीन जन्म तक मेरे 
पुत्र होओ, जो कि प्राणीमात्र से न मारने वाला, देवताओं को जोतने वाला 
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श्रीलढितासहखनामावछिः 


२४७ ॐ पञ्चनयनाय नमः 

२४८ उँ” पद्चरागसमग्रसाथ नम! 
२४६ sp पश्चम्रेतासनासीनाथ नमः 
२४० ॐ पश्चत्नरह्मस्वरूपिण्ये नमः 
२५१ BP चिन्मय्य नमः 

२५२ ॐ परमानन्दाय नम; 

२५३ ३ विज्ञानघनरूपण्य नमः 


` २५७ ॐ च्यानध्याठ्येयरूपाथं नमः 


. २५५ ॐ धर्माधर्म विवजिताये नमः 


२५६ ॐ विश्वरूपाये नमः 
२५७ ॐ जागरिण्य नमः 
QRS ३० स्वपन्त्य नमः 
२५६ ॐ तेजसात्मिकाय नमः 


. २६० ॐ सुप्ताये नमः 


२६१ ॐ प्राज्ञात्पिकाय नमः 
२६२ ge Tala नसः 


. २६३ ॐ सर्वायस्थाविवजिताये नमः 


२६४ ॐ सृष्टिकत्र्य नमः 


२६५ ३० ब्रह्मरूपाय नमः 
२६६ ॐ TET नमः 


२६७ SP गोविन्दरूपिण्यं नमः 


ह ` ५२६८ ॐ संहारिण्ये नमः 
>२६६ ॐ रुद्ररूपाये नमः 
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२२४ ३० महासिद्धयो नमः 
२२५ ॐ महायोगीश्रेश्वर्यें नमः 
२२६ SP महातन्त्राये नमः 
_.. २२७ उँ, महामन्त्राय नमः 
Re उँ महायन्त्रायै नमः: 
ओ २२९ ॐ महासनाये नमः 
ओ २३० ॐ महायागक्रमाराध्यायै नभः 
२३१ ३» महाभेरवपूजिताये नमः 
२२२ ३० महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाविण्ये नम; 
- २२२ ॐ महाकामेशमहिष्ये नमः ` 
|) २३४ ॐ महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः 
२३५ ॐ चतुःषष्टय पचारात्याये नम; > 
१२३६ ॐ चतुःपष्टिकलामय्ये नमः 


१ २४३३ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः 
२४४ ३ चराचरजगन्नाथाथे नमः 
9 a 


sea ee 
सूर्येन्द्रारन्यनिलेन्दरना यमस्य asm च। 
भ्र्न्येषां चाधिकारानू स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६॥ 
स्वर्गान्निराकुताः सवे तेन देवगणा भुवि । 
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
एतद्द: कथितं सर्वेमसरारिविचेष्टितम्‌। . 
शरणां ATTA: स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसुदन: । 
चकार कोपं शम्भुश्च भकुटीकुटिलाननो ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिकोपपुरास्य चक्रिणो वदनात्ततः। 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ॥ १०॥ 


महिषासुर ने सूर्य, इन्द्र, अरिन, वायु, चन्द्र, यम, वरुण एवं अन्यान्य सब 
देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वयं हो भविपति बन गया है ॥ ६ ॥ 

उस दुरात्मा महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकार दिया हैं, - 
इसलिये वे पृथ्वी पर मनुष्यों को भाति विचरण करते हैं। हे प्रभु, देवताओं के 
शत्रु महिषासुर का सब समाचार हमने कह सुनाया । अब हम लोग आपके 
शरणागत हैं। आप उसके वघ का उपाय सोचें ॥ ७-८ ॥ | डू 


इस प्रकार देवताओं की समस्त बातों को सुन कर भगवान विष्णु और 
शङ्कर aes हुए, जिससे उनको भौहें कुटिल तथा मुख लाल हो गये । तब 
अत्यन्त क्रोधपूर्ण विष्ण, ब्रह्मा और शङ्कर भगगन के मुख-मण्डल से एक महान 4 
तेज निकला । इसी प्रकार अन्य सभी इन्द्रादि देवताओं के शरोर न न क >. NOE SR I भी बहुत ८ 


~ 
यशस्वी, दीर्घायु, श्रीमान्‌ एवं दुढप्रतिज्ञ हो । शङ्कर जी के द्वारा 'एवमस्तु' कहने | 
पर रम्भासुर अपने आसुरी स्वभाव के कारण कामोन्मत्त होकर' रास्ते में हो हि 
एक महिषी पशु के साथ संभोग किया, जिसका ' परिणामस्वरूप मगंवात शङ्कर | 
को महिषासुर के रूप में आविभू'त होना पड़ा । 5 क 
+ छः ० 3 टु 
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अन्येषा चेव देवानां शक्रादीनां शरीरत: । 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चंक्यं समगच्छत ॥ ११ ॥ 
अती तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पवंतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं ANN व्याप्रलोकत्रयं स्विषा ॥ १३ ॥ 


यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥ 
सोम्येन स्तनयोयुंग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५॥ 


्रह्मरास्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽकंतेजसा । 
aq च कराङ्गुल्यः कोबेरेणा च नासिका ॥ १६ ॥ 


तेज निकल कर सब एकत्रित हुए। उन तेजों का देदीप्यमान समुदाय, जो कि 
पर्वत के समान अत्यन्त ऊँचा था तथा जिसकी ज्वाला से व्याप्त दिशाओं क 
मध्यवर्ती देश थे, उस तेजोराशि को देवताओं ने देखा ॥ ९-१२ ॥ 


तब समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुळ तेज 
अपने प्रकाश से तीनों छोकों को प्रकाशित करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणत 
हो गया । भगवान शङ्कर के तेज़ से .महामाया का मुख, यमराज के तेज से 
उनके सिर के बाळ एवं विष्ण के तेज से उनको भुजाएँ आविभूत हुईं । दोनों 
स्तन चन्द्रमा के तेज से, शरीर के मध्यभाग इन्द्र के तेज से, जंघा तथा 
ऊर्देश वरुण के तेज से ओर नितम्ब ( स्त्री-कटि के पश्चात्‌ भाग ) पृथ्वी के 
तेज से प्रकट हुए । ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सुयं के तेज से चरणों को 
` अंगुलियाँ, वसुओं के तेज से हाथों को संगुरियां ओर कुबेर के तेज से नासिका 
` प्रकट हुई ॥ १३-१६ ॥ % 
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तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा || १७॥ 
Wal च संन्ध्ययोस्तेजः अवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्धवाम्‌ । 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा सहिषादिताः ॥ १९ ॥ 
शूल शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाकधृक्‌ । 
चक्क च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः ॥ २० ॥ 
We च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुताशनः । 
सारतो दत्तवांश्चापं arg तथेषुधी ॥ २१ ॥ 
' वस्त्रसिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः 
ददौ तस्ये Agee घण्टामैरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२ ॥ 
कालदण्डाद्यमो दराडं पाशं चास्बुपतिदंदौ । 
भ्रजापतिश्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रजापति के तेज से देवो के दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट 
हुए | सन्ध्या के तेज से wg, वायु के तेज से दोनों कान तथा अन्यान्य देवताओं 
के तेजो से शिवा देवी की उत्पत्ति हुई । तब समस्त देवताओं के तेज से उत्पन्न 
उस स्त्री रूप को देख कर महिषासुर द्वारा पोडित देवगण अत्यन्त आनन्दित 
हुए । तत्पश्चात्‌ पिनाकपाणि महादेव अपने शूलास्त्र से एक शूळ और भगवान 
विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्नकर उस भगवती को दिया। वर्णने 
शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस | 


दिये | सहस्त्रलोचन देवराज इन्द्र ने अपने वस्त से उत्पन्नकर एक वज्र तथा. 
ऐरावत हाथी से घण्टा लेकर भगवती को प्रदान किया ॥ १७-२२॥ 


वरुण ने पाश, प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रझाजी ने कमण्डलु क” | 


५ 
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समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकर: । 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याश्चमं च निर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षीरोशदचामलं हारमजरे च तथाम्बरे । 
चूडार्माण तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि wn २५ ॥ 
was तथा शुभ्रं केयूरान्‌ सवेबाहुष । 
तप्रो विमलो तद्वद्‌ ग्रेवेयकमनुत्तसस्‌ ॥ २६ ॥ 
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गलीषु च । 
विश्वकर्मा दूरौ तस्ये .परशु चातिनिर्सलस्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ | 
अस्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापरास्‌ ॥ २८ ॥ 
अददज्जलघिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिहं रत्मानि विदिधानि-च ॥ २९ ॥ 
द्दानशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । 
‘fear सये दबा क समस राज़ बे बज few पर ता उ । सूर्य ने दवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें भर दीं। यमराज 
तने अपनी चमकती हुई ढाळ तथा तलवार प्रदान को । क्षीरसागर ने निर्मल हार, 
' सदा नूतन रहने वाले दो दिग्यवस्त्र, अतिमनोहर मुकुट, दो कुण्डल तथा 
अष्टादश भुजाओं के लिए अट्टारह कंकण, मस्तक के लिए उज्ज्वल भर्धचन्द्र, सब 
बाहुओं के लिए वाजूबम्द, चरणों के लिए विमल पायल, गले के. लिए सुन्दर 
हंसली तथा सब अंगुलियो में पहनने के लिए रत्नों से बनो अंगूठियाँ दी । 
विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा प्रदान किया । एवं विविध अस्त्र, अभेद्य 
कवच भर मस्तक तथा वक्षःस्थल पर धारण करने योग्य सदा नवीन रहने वाली 
_ कमों को माछाएँ दीं ॥ २३-२८ ॥ 
ae ie ie ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल तथा हिमालय ने सवारी के लिए सिंह 
ओर अनेकों प्रकार के रत्न प्रदान किये ॥ २० ॥ १० 


` द्वितीयोऽध्यायः २३ 
रोषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ Ron 
नागहारं ददौ तस्ये धत्ते यः पृथिवीसिमाम्‌ । 
अन्येरपि GE भषणोराय॒धेस्तथा॥ ३१ ॥ 
सम्मानिता ननादोच्चेः साहुहासं मुहुमुहुः । 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापुरितं नभः॥ ३२॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । 
चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चर्कास्परे ॥| ३३॥ ` 


चचाल वसुधा WS: सकलाश्च अहोधराः । ` 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 


तुषटुवुर्मुंनयइचनां भक्तिनञ्जात्ममूर्तयः . 
दृष्ट्या समस्तं संक्षुब्धं ्रलोक्यममरारयः ॥ ३५ ॥ 
संनद्धाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा । 


किसेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३६ ॥ 


सर्पो के राजा वासुकि ने, जो ।क इस पृथ्वो को घारण किये हुए हैं, महामणि 
याने होरकादि से जडित नागहार नामको माला उस देवो को अपित किया ! 
एवं अन्य देवताओं ने भी अनेक अस्त्र-शस्त्र तथा विविध भूषणों के द्वारा उन 
देवी को सम्मानित किया, जिससे अनेकों बार देवो उच्चस्वर से ठहठहाकर 
हसी । उनको भयंकर हंसो को आवाज से आकाश-मण्डल गूज उठा ॥३०-३२॥ 
असम्भव एवं अति विशाल ऐसो प्रतिष्वगि हुई, जिससे समी लोक क्षुमित 
हो गए और सारा समुद्र कम्पित हो उठा । पृथ्वी प्रकम्पित होने लगी और समी 
पर्वत हिलने लगे । तब सभी देवगण उस सिंहवाहिनी देवी की जय-जयकार 
करने लगे । तया मुनियों ने भो भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी प्रार्थना की । 
समस्त तीनों लोकों को संत्रस्त देखकर असुरगण अपने समस्त संन्यो को अस्त्रः 
शस्त्र से सुसज्जित करके युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हुए । उस समय महिषासुर 
ने बड़े क्रोध में आकर कहा--“आह, यह क्या हुआ” । फिर वह सम्पूण | 
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अभ्ययात तं शब्दमशेषेरसुरेवृतः । 
स ददश ततो देवीं व्याप्रलोकत्रयां त्विषा ३७॥ 
पाढाक्रान्त्या नतभुवं किरोटोल्लिखिताम्बराम्‌ | 
क्षीभिताश्ेषपातालां घनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दिशो भुजसहुस्नेसा समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । 
तत: प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषास्‌ ॥ ३९ ॥ 
शस्त्रास्त्रेबंहुधा मुक्तेरादीपितदिगन्तरस्‌ । 
महिषासुरसेनानी श्चिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ४० ॥ 
युयुधे चामरध्चान्येश्चतुरज्धबलान्वितः | 
रथानामयुतेः षडभिरुदग्राख्यो महासुर: ॥ ४१ ॥ 
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः । 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतेरसिलोमा भरच नियुतेरसिलोमा महासुरः॥ ४२॥ 


असुरों से घिरकर उस सिहनाद की ओर लक्ष्य करके दोड पडा और वहाँ उसने 


अपनी कान्ति से तीनों लोकों को व्यास करती हुई उस देवी को देखा ॥३३-३७॥ 
र जो कि अपने चरणों के भार से पृथ्वी को दवा रहो थो, माथे के मुकुट से 
` आकाश-मण्डल को चिन्हित करती हुई धनुष की टंकार से समग्र पाताल लोकों 
_ को क्षुमित कर रही थी तथा अपनी सेकड़ों भुजाओं से समग्र दिशाओ को 
` व्याप्तकर स्थित थो । इसके बाद उन देवी के साथ युद्ध आरम्भ हुआ । अनेकों 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार से सारो दिशाओं के मध्यवर्ती देश चमक उठे । 
उस युद में चिक्र नाम का महासुर महिषासुर का सेनापति था ॥३८--४०॥ 
' चामर नाम का असुर हाथी, घोडे, रथ तथा पेदल सेनिको को साथ में 
लेकर ओर उदग्र नामक महासुर साठ हजार रथ के सहित संनिकों को साथ में 
_ लेकर युद्ध करने लगा॥ ४१ ॥ 
महाहनु नामक राक्षस एक करोड़ रथ तथा सैनिको को साथ लेकर और 
असुर पाँच करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगे ॥ ४२॥ 


a, 
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WAIT शतः षडभिबष्किलो ययधे रणे | 
गजवाजिसत्रोघेरनेकः परिव'रितः ॥ ४३ ॥ 
वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नय॒ध्यत | 
बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्जाशद्भिरथायतेः 1 ४४ ॥ 


युयुधे ` संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
wat च तत्रायुतशो रथनागहयैवृताः ॥ ४५ ॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः। 
कोटिकोटिसहस्तैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥ 


हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः। 
तोमरेभिन्दिपालेश्च शक्तिभिमुंसलैस्तथा ॥ ४७ 0 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गेः परशुपट्टिशिः । 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४८ ॥ 


बाष्कल नामक दैत्य साठ लाख असुरों को लेकर युद्ध-भूमि में युद्ध करने 

लगा । परिवारित नामक राक्षस अनेकों हाथो, सवार तथा घड़सवार सैनिकों को 
लेकर और विडाल नामक दत्य पचास करोड़ सँनिकों से सुसज्जित होकर युद्ध करने 
लगा । अन्यान्य भो बहुत से महासुर गण युद्ध क्षेत्र में रथ, हाथी ओर घोड़ों 
को सेना साथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने ळगे। स्वयं महिषासुर भी 
उस रणक्षेत्र में करोड़ों रथ, हाथी ओर" घोड़ों की सेना से परिवृत था | 
उस समय कोई दत्य तोमर ( गड़ासे को तरह एक पुराना अस्त्र ), कोई 
भिन्दिपाल ( वह जालो, जिसमें ढेला रखकर चिड़ियों या शत्रगों पर फेका 
जाता हुँ ), कोई शक्ति ( एक प्रकार को प्राचीन बर्छो ), कोई मुपल (मुद्गर ) 
कोई खङ्ग, कोई परशु ( फरसा ), और कोई पट्टिश ( लघु खङ्ग बिशेष ) आदि 
अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे | कुछ देत्यों ने उन पर शक्ति 
` "का प्रहार किया तो कोई पाश फेकने लगा ॥ ४३-४८ ॥ 
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देवों खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । 
सापि देवी ततस्तानि शस्त्राष्यस्त्राण चरिडका ॥ ४९ ॥ 
लीलयेच  प्रचिच्चेद निजझस्त्रास्त्रवषिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः ॥ ५० ॥ 
मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणयस्त्राशा चेश्वरी । 
'सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेशरी ॥ ५१ ।। 
चचारासुरसेन्येषु वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्‌ मुमुचे यांरच युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ ५२ ॥ 
त एव AT सम्भूता गणाः शतसहस्रशः 
युयधुस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपट्विशैः ॥ ५३ ॥ 


SYS 


नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशक्त्यपबृंहिताः । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्खांस्तथापरे ॥ ५४॥ 


mmm mmm, 


बहुत से राक्षसों ने तो खड्गप्रहार करके भगवती को मारने का प्रयास 
किया । देवी ने तो क्रोध में आकर खेल-खेल में ही अपने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षाः 
` द्वारा देत्यों की समस्त अस्त्र-शस्त्र को वर्षा को काट डाला भोर समस्त जगत को 
नियन्त्रो अविकृतमुखवाली देवी, जिनकी स्तुति देव, नषि लोग करते थे, अपुरो 
को देहों पर अस्त्र-शस्त्रो की वर्षा करने लगी । साथ ही देवी का वाहन सिह ने 
भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों . को हिलाता हुआ agit को सेना में इस 
प्रकार घूमने लगा मानो वनों में दावानल फेल रहा हो । *युद्धस्थल में युद्ध करती 
हुई भगवतो ने जितने निव्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकडो हजारों, गणों के 
ख्य में प्रकट हो गए भोर परशु, मिन्दिपाल तलवार और पट्टिश आदि अस्त्र 
_छेकर AGU का सामना करने लगे ॥ ४९-५३ ॥ 


बे गण देवी के सामध्यं के दारा -उत्कर्ष को प्रास करते हुए समस्त अतुर- 


'गणों को नाश करते हुए नगाड़े तथा शंख बजाने लगे) उस युद्धमहोत्सव में 


का टू 
ote 
FRR 


द्वितीयोऽध्यायः २७ 


सृदङ्गांश्च तथेवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । 
ततो देवी Fer गदया शक्तिऋष्टिभि: ॥ ५५ ॥ 
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ । 
पणतयामास चेवान्यान्‌ घराटास्वनविमोहितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्‌ | 
केचिद्‌ द्विधा कुतास्तीक्षणेः खड्गपातेस्तथापरे ॥ ५७॥ 
विपोथिता निपातेन गद्या भुवि शेरते। 
बेमुश्य केचिहुधिरं मुसलेन भृशं हताः ॥ ५८॥ 
केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शलेन वक्षसि । 
तिरन्तराः शरोघेणा कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ ५९ ॥ 
श्येनानुकारिणः प्राणान्‌ मुसुचुस्त्रिदशार्दनाः | 
केबांचिद्‌ बाहवरिछिन्नाश्छिञ्षग्रीवास्तथापरे ॥ go ॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये भध्ये विदारिताः । 
विच्छिन्तजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुराः ॥ ६१ ॥ 


अन्य गण मुदङ्ग बजाने लगे और देवो ने त्रिशूल एवं गदा-शक्ति तथा cafe 
खङ्ग आदि के द्वारा सकडों महादँत्यों का संहार कर डाला । कितनों को घण्टे 
को दारुण आवाज से मूच्छित करते हुए भूमि पर मार गिराया । कितने ही 
दैत्य उनकी तीखी तलवार के घात से दो-दो टुकड़े हो गये। कतिपय देत्य शूल से 
वक्षस्थल फट जाने के कारण पृथिवी पर गिर पड़े। कुछ देत्य प्राङ्गण में 
वाण समूहों की वृष्टि से हतोत्साह होकर ज्यों के त्यों खड़े रह गये ॥५४-५९ ॥ 


दयेन पक्षो को तरह दुसरे पक्षियों को झपटनेवाले तथा देवताओं को पोड़ा 


देनेवारे कितने ही देत्यगण अपने प्राणों का परित्याग किया । कितने की बाहे ` 


छिन्न-भिन्न हो गयीं तथा कितने की गर्दने कट गई । कितने के सिर कट-कटकर 


गिरने लगे । कितने के शरीर के मध्य भाग विदीर्ण हो गये। कितने ही = ड 


er 
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एकबाह्वक्षिशरणाः केचिद्देव्या द्विभा इताः। | 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६२ ॥ 
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३ ॥ 
कबन्धारिछन्नशिरसः खड्गशक्त्यष्टिपाणय; । 
fag तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४ ॥ 
पातिते रथनागाश्वैरसुरेश्श वसुन्धरा । 
अगम्या साऽभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः ॥ ६५ ॥ 
शोणितोघा महानद्यः सञ्चस्तत्र प्रसुस्रुवुः । 
मध्ये यासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्षणेन तन्महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका | 
महासुर जाँघें कट जाने से घराशायी हो गये । कितने को देवी ने एक बाँह, एक 
पेर तथा एक नेत्रवाले बनाकर दो टुकड़ों में चोर डाला । कितने ही देत्य 
मस्तक कट जाने पर भो गिरकर, फिर उठ-उठकर-केवळ सिर-रहित कलेवर 


के रूप में अच्छे-अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे । 
कितने मस्तक-रहित घड युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे ॥ ६०-६३ ॥ 


कितने हो बिना सिर के घड हाथों में खङ्ग, शक्ति तथा ऋष्टि ( सूक्ष्म 
ay) लिये एवं देवी को 'ठहरो ? ठहरो ?” यह आवाज करते हुए युद्ध के लिये 
ललकारते थे । जहाँ बह दारुण संग्राम हुआ था, वहाँ को पृथ्वी देवो के द्वारा 
गिराये गये रथ, हाथी, घोड़े और असुरों से इस तरह भर गई थी कि वहाँ 
जाना असम्भव सा हो गया था । देत्य की सेनाओं के बीच हाथो, घोड़े ओर 
 असुरों की देहों से जो रक्तस्राव हुआ था, वह मध्य में बड़ी-बड़ो नदियों के 
STF बहने लगा ॥ ६४-६६ ॥ 
जिस तरह तृण और छकड़ो को विशाल राशि को अग्नि थोड़े हो समय 
में भस्मसात्‌ करदेता है, ठोक वेसे ही अम्बिका ने असुरों को विशाळ सेना को 
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निन्ये क्षयं यथा बह्मिस्तृणादारुमहाचयम्‌ ॥ ६७॥ 

स च सिहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः । 

शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनव विचिर्न्वात॥ ६८॥ 

देव्या गणोश्य तेस्तत्र इतं युद्ध महासुरैः । 

यथेषां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुशो दिवि ॥ 3%॥ ६९ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरसेन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


उचाच १, इलोकाः ६८, एवम्‌ ६९, 
एवमादितः १७३ ॥ 


— 


क्षण भर में नष्ट कर दिया। sax सिह ने भी अपनी गर्दन के वालों 
को हिळाते हुए ऐसी asia की, जिससे देत्यो के शरोरों में मानो उनके प्राण 
चले जाते हों । वहाँ देवी के गणों ने भो उन महार्दत्यों के साथ ऐसा युद्ध 
किया, जिससे आकाश में स्थित देवगण अतिसंतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने 
लगे ॥ ६७-६९ ॥ 
श्रीमाकंण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत ` 
देवी-माहात्म्य में “महिषासुर की सेना का वध” नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त हुआ tt ६९-२॥ 
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ध्यानम्‌ : 

` ॐ उद्यद्धानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां झिरोमाळिकां 

रक्ताल्पिपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌ | 

हस्ताव्जेदेधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं 

देवी वद्धहिमांशुरत्नमुकुटां व न्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 

(उ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 

निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथास्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ देवीं शरवर्षण ववर्ष समरेऽसुरः 


यया मेरुगिरेः TE तोयवर्षेणा तोयदः ॥ ३ ॥ 
तस्यच्छित्त्वा ततो देवो लोल्येव शरोत्करान्‌ | 


Pm ne ळे 


तृतोय अध्याय--( ससैन्य महिषासुर का वथ | ) 

ध्यान--जो सेकड़ों सूर्य को कान्ति के समान अपनी कान्ति से रक्त वस्त्र 
को धारण को हुई हूँ । जिनके गले में मुण्डमालाएँ शोभा पा रहो हैं । जिनके 
स्तनों पर रक्तचन्दन का लेप लगा हुआ है। जिसने अपने करकमलों से 

_ जयमालिका तथा अविद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण की हुई है । 
जो तीन नेत्रों से मुखारविन्द को शोभा पा रही हैं | जिनके मस्तक पर चन्द्रमा 

के साथ रत्नजडित मुकुट वेंधा है, और वे कमळ के आसन पर स्थित हैं । 
ऐसी देवो को में प्रणाम करता हूँ । 4 

` . ऋषि.नें कहा--महातुर सेनापति चिक्षुर उस संन्य-समूहो का संहार होते 
` देखकर क्रोध से अम्बिका के साथ युद्ध करने लगा। वह असुर देवो के 
ऊपर इस प्रकार बाणों को वर्षा करने लगा, जैसे मेव सुमेरु पर्व॑त की चोटी ह | 
जल वर्षाता हो । यह देख देवी ने अपने वाणों से शत्रु के समुदाय को 
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जधान तुरगान्‌ बाणोर्यन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिच्छेद च धनु! सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम्‌ । 
विव्याध चेव ay लिन्तधन्वानमाशुगेः ॥ ५ ॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । ` 
श्रभ्यधावत तां देवों खड्गचमंधरोऽसुरः ॥ ६॥ 
सिहुनाहत्य खड्गेन तोक्ष्याधारेश मूर्धनि 
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिबेगवान । ७ ॥ 
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नपनन्दन । 
ततो जग्राह शूल स कोपादरुणलोचनः uc ॥ 


चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥ ९ ॥ 


दृशा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत । 


अनायास ही काटकर उसके घोड़े एवं रथ के सारथी को मार डाला । तथा 


तत्काळ ही उस महापुर के ays और अत्यन्त HA ध्वजा को काट डाला तथा 
धनुष कट जाने पर उसके अङ्-प्रत्य्गों को अपने बाणों से बोंघ डाला ॥१-५॥ 


धनुष कट जान पर तथा घोड़े एवं सारथी के नष्ट हो जाने पर रथ से रहित 


ढाल तथा तलवार धारण कर वह असुर गण देवी को ओर दौड़ पड़ा और तीक्ष्ण 
घार वालो तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहारं करके बड़े वेग से देवो की वायीं 
भुजा पर प्रहार किया । हे राजन्‌ ! जब वह तलवार देवी की भुजा पर Wat हो ' 
टूट गयी, तब असुर ने क्रोध से लाल आँखे करके हाथ में त्रिशूळ ग्रहण किया । 
उसके बाद महासुर ने भद्रकाली के ऊपर उस त्रिशूल को Se वह fare 
आकाश-पयन्त सूयमण्डल को तरह अपने तेजों से प्रज्वलित हो उठा ॥ ६-९ ॥ 


देवी ने भी उस त्रिशूल को अपनी ओर गाते देख अपना त्रिशूळ फेका. 


३२ दुर्गासप्तशती 


तच्छूलं शतधा तेन नीतं A च महासुरः ॥ १० tt 
हृते तस्मिन्महावीयं महिषस्य चभूपतो। ` 
आजगाम गजाढरूश्चामरस्त्रिदशादनः ॥ ११ ॥ 
सोऽपि शरक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामस्बिका द्रतम्‌ । 
हुंकाराभिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम॥ १२॥ 
भग्नां शाक्त निपतितां दृष्टवा क्रोधसमन्वितः 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणोस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः fag: समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुंयुद्धव युयुधे तेनोच्चेस्त्रिदशारिणा ॥ १४ 
युद्ध्यमानो ततस्तो तु तस्माच्नागान्महीं गतो । 
य॒युधातेऽतिसंरब्धो प्रहाररतिदारुणः॥ १५ 0 


ओर उस महासुर के त्रिशूल को सँकड़ों टुकड़े कर दिये तथा उस महासुर को | 
भो मार दिया ॥ १० ॥ हु “पवन 
जब पराक्रमी सेनापति चिक्षुर मारा गया तब देवताओं को पोडा देनेवाला 
चामर नामक राक्षस हाथो पर सवार होकर आया ॥ ११॥ 
चामर देत्यने देवी के रथपर शीघ्र ही शक्ति नामक हथियार को फेका, 
किन्तु देवी ने उसे हुँकारमात्र से ही आहत एव निष्प्रभ करके जमीन पर गिरा 
दिया ॥ १२॥ 
शक्ति को टूटकर गिरते देख चामर ने क्रोधित हो अपना त्रिशल फेका, देवो 
ते उसे भी अपने बाणों से काट डाला ॥ १३॥ 
तदनन्तर देवी का.वाहन fae उछलकर चामर के हाथो के मस्तक पर 
चढ़ बेठा और उस असुर से मल्छयुद्ध करने लगा ॥ १४॥ | 
ः उसके बाद चामर युद्ध और सिंह दोनों लड़ते-छड़ते हाथी से पृथ्वो पर 
उतरकर क्रोधित हो भयंकर प्रहार के द्वारा अतिघोर युद्ध करने लगे ॥. १५ ॥ 
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ततो नेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मुगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्क्ृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः । 
दन्तमुष्टितलेश्चेब करालश्च निपातितः ॥ १७॥ 
देवी क्रुद्धा गदापातेरचूणयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणंस्तास्र तथान्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उग्नास्यमुग्रवीयं च तथेव च महाहनुम्‌ । 
` चिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १९ ॥ 
__ बिडालस्यासिना कायात्‌ पातयामास वे शिरः । 
gat दुर्मुखं चोभो सरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः | 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥ २१ ॥ _ 


उसके बाद सिह ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछला ओर नीचे उतरकर उसके बाद सिंह ने बड़े वेग से आकाश को ओर उछला और नीचे उतरकर 

. अपने पञ्जो को मार से चामर का मस्तक IS से अलग कर दिया । १६ ॥ 
__ उघर उदग्र नामक असुर को देवो ने रणक्षेत्र में क पत्थर, वृक्ष आदि से मार 
डाला । कराल नामक राक्षस सिह के दाँतों, मुक्कों ओर पत्थरों के प्रहार से 
धराशायी हो गया ॥ १७॥ 

देवो ने क्रुद्ध होकर गदा के प्रहार से उद्धत नामक दैत्य को चूर्ण-चूर्ण 
कर दिया । भिन्दिपाल ( ढेलवाँस या गोफल ) से वाषकल तथा अन्धक को ओर 
: ताम्र नामक देत्य को बाणों से मार दिया ॥ १८ ॥ 

तीन नेत्रवाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं गहाहनु नामक 
-असुरों को भी उसो भाति मार डाला ॥ १९ ॥ 

तलवार से विडाछासुर कें मस्तक को शरीर से अलग गिरा दिया तथा दुद्धर 
और दुर्मुख नामक दोनों असुरों को बाणों द्वारा यमराज के घर पहुंचाया ॥२०॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाओं का विनाश होते देख महिषासुर ने तब भसे का 
Sq धारण कर देवी के गणों को भय देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २१॥ 
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कांश्‍चित्तरडप्रहारेण . खुरक्षेपैस्तथापरान्‌ । 
'लाडूलताडितांश्‍चान्याग्छ्ड्ञाभ्यांच दिदारितान्‌॥ २२ ॥ 
वेगेत. कांश्चिदपराच्चादेन भ्सणेन च । 
निः३वासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ २३ ॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावल सोऽसुरः । 
सिह हन्तुं महाबेव्याः कोपं चक्क ततोऽम्बिका ॥ २४ ॥ 
सोप कोपान्महावीर्यः -खुरक्षुरणमहीतलः । 
श्युद्धाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च ॥ २५ n 
वेगश्चसणविक्षुणणा महो. तस्य व्यञ्चीयंत । 
,लाङ्गूलेनाहतशचाब्धि; .प्लावयामास स्वतः ॥ २६ ॥ 
धुतश्वङ्गविसिन्नाशच, खरडं awe ययुर्घनाः | 

५ . एवासानिलास्ता: . शतशो ` निपेतुत्तभसो5चला: ॥ २७ ॥ 
"कुछ गणों को थूथुन के प्रहार 8, कुछ का दरो हे उछ के सहज प कुछ गणों को थूथुन के प्रहार से, कुछ को खुरों से, कुछ को पूछ की झटकार 
से और कुछ को सोंगो की टक्कर: से मारने - लगा ॥ २२ ॥ 

किसी को तेज से दौड़कर, किसी. को: गर्जना करके, कुछ को भ्रमण तथा 
वास के तोक्ष्ण वायु से धराशायी कर दिया ॥ २३ ॥ 

_ उस महिषासुर ने दुष्टों को सताने वाले देवो 'के गणों की सेनाओं को 
गिराकर जब देवी के वाहन सिंह को मारने के fea दौड़ा, तब'देवी अति क्रद्ध 
हो Sat ॥ २४॥ लच 

__ उधर बलवान महिषासुर भो क्रोध करके खुरों से घरती को Pear हुआ, 
अपने सींगों से ऊचे-उंचे पवंतो को फेकता हुना गरजने लगा ।। २५ ॥ 
Sah वेग के साथ चक्कर देने से qual शुख होकर फट गयो और पूछसे 
ह समुद्र चारों ओर पृथवो को. डुबोने लगा ॥ २६॥ 
` कस्मित सोंगो के द्वारा विदोण होक़र मेघ समृ दाय टुकड़े-टुकड़े हो गये । 
सके इवास की प्रचण्ड वायु से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे ॥ २७॥ 
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इति क्रोधसमाध्मातमापसम्तं सहासुरम । 
दृट्वा सां चण्डिका कोपं तद्ठधाय तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ 
सा ARTE तस्य ब पाशं तं बबम्ध सहासुरस्‌ । 
तत्याज साहिब रूपं सोऽपि बद्धो ward ॥ २९ ॥ 
ततः सिहो$भवत्‌ स्यो यावत्तस्यान्विका शिर: । 
छिनत्ति तावत्‌ पुरुषः खङ्गपाणिरदृश्यत ॥ ३० ॥ 
तत एवाशु पुरुषं देबी चिच्छेर सायक: । | 
तं खड्गचर्लेगा। साड. ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३१ ॥ 
करेगा च महांपिहू तं aad जगज च। 
matey करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥ ३२ ॥ 
ततो महासुरो भूयो माहिबं वपुरास्थितः । 
तथेव जोभयालास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार क्रोध से गरजता हुआ महिपासुर को अपनी भोर आते देख 
चण्डिका को बहुत क्रोध हुआ ओर उन्होंने (वारुण नामक ) पाश को फेककर 
महिपासुर को बाँध लिया। पाश में वंध जाने पर उसने भसे का रूप छोड़कर 
fag का रूप धारणःकर लिया । देवो जब उसका सिर काटने लगीं तब वह 
हाथ में खङ्क लेकर पुरुष रूप से. दिखाई पड़ने लगा ॥ २८-३० ॥ 

तदनन्तर देवी ने वाणों के द्वारा ढाल, awa आदि से उस पुरुषाकार 
दैत्य को वेध डालो, तव वह महान्‌ गजराज के रूप में प्रकट हो गया और 
भगवती के महाह को अपनो बिशाल सूंड से खींचता हुआ गरजने लगा । तब 
देवी ने अपनो तलवार से उसकी सूंड को काट डाला ॥ ३१-३२.॥ 


` तव वह महिषासुर फिर भेंसे का शरोर घारण कर छिया और तोनों wat 
के चराचरों को पहले को भांति ger करने लगा ॥ ३३ ॥ 


i 


ae: RET जगन्माता चण्डिका पानसुत्तसस्‌ । 


३६ 


ढुर्गासप्तशतो 


पपो पुनः पुनश्चेव जहासारुणलोचना ॥ ३४ ॥ 

ननदे चासुरः सोऽपि बलवीयंमदोद्धतः | 

विषाणाभ्यां च चिक्षेप चरिङकां प्रति भूधरान्‌॥ ३५ ॥ 

सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चर्णयन्ती शरोत्करेः । 

उवाच तं महोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरस्‌ ॥ ३६॥ 
देव्युवाच ॥ ३७॥ 

गर्ज गज क्षणां मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ | 

सया त्वयि हते$त्रेव गाजिष्यन्त्याश देवताः ॥ ३८ ।: 
ऋषिरुवाच ॥ २९ ॥ 

एवमुक्त्वा समुत्पत्य सा&रूढा तं महासुरम्‌ । 

पादेनाक्रम्य कराठे च शूलेनैनमताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
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तब जगन्माता चण्डिका देवी क्रोधित होकर वार-वार अत्युत्तम सुरापान 


करने लगी ओर लाल-लाल ata करके हसने लगीं || ३४ ॥ 


उधर घल, पराक्रम एवं अभिमान से उन्मत्त हुआ वह महिषासुर भी गरजने 


गा ओर अपने सिंग से चण्डिका के ऊपर पहाड़ों को फेकने लगा ॥ ३ ष्‌ 


तब चण्डिका उन पहाड़ों को चूर्ण करती हुई अस्पष्ट शब्द से उसको कहने 


लगी, । उस समय उनका मुखमण्डल सुरा पीने के कारण अत्यन्त लाल हो 
गया था ॥ ३६ ॥ 


` देवी ने कहा--रे मूढ? जब तक मैं सुरा न पीछूं तब तक खूब गरज ले । 


यहीं पर मेरे हाथ से तेरी मृत्यु होजाने पर शीघ्र ही देवताळोग गर्जना 
. करेंगे ३७-३८॥ 


कक, mate ने कहा--इतना कहकर देवी उस महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं ओर 


पैर से उसे दवाकर शूळ से उसके कण्ठ में आघात करने लगी ॥३९-४०॥ 


तृतोयो5ध्यायः ३७ 


ततः सोऽपि पदा&क्रान्तस्तया निजमुखात्ततः । 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्‌ देव्या वीर्येण संवृत्तः ॥ ४१ ॥ 
्रधेनिव्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः | 
तया महासिना देव्या शिरश्छिस्वा निपातितः ॥ ४२ ॥ 
ततो हाहाकुतं सवं देत्यसँन्यं ननाश तत्‌ । 
Tee च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४३ ॥ 
दुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिब्येमंहषिभिः। 
जगुगन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम ठृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
उवाच ३, इळोकाः ४१, एवम्‌ ४४, 
एवमादितः॥ RV II 
तब उनके पैर से दवकर महिषासुर ने ज्यों हो अपने मुख से दूसरा शरीर 
निकालने लगा, त्यों ही उसके आधे शरीर बाहर निकलते ही देवी ने अपने 
पराक्रम से उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ 
आधे शरीर निकलने पर भी महिषासुर ने देवी से युद्ध करने लगा । अन्त 
में देवो ने अपनी तलवार से उसके सिर को काट डाला ॥ ४२ ॥ 
तब हाहाकार करतो हुई दैत्यों की सेनाऐ भाग गईं और उधर देवतागण 


अत्यन्त प्रसन्न हो उठे ॥ ३४॥ 
तथा दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे | 
गन्धर्व राज गाने लगे तथा अप्सरायें नाचनें लगी ॥ ४३-४४ ॥ 
श्रीमाकण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 


देवी-महात्म्य में 'महिषापुर वघ' नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥३॥ 


ee ककल? ला” 


चतुर्थोऽध्यायः 
ध्यानम्‌ 
ॐ काळाश्रांभां कटाक्षेररिकुलभयदां मौळिंबद्धेन्दुरेखां 
शङ्घ चक्क कृपाणं त्रिझिंखमपि करेरुद्दहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ | 
सिंहस्कन्धाधिंरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदरापरिवृतां सेवितां सिद्विकासेः॥ 
Se’ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
शक्रादयः सुरगणाः . निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
तां तुष्टुवुः प्रणातिनस्रशिरोधरांसा 
वारिभिः प्रहषंपुलकोद्गमघारदेहाः ॥ २॥ 


Ss के ses ms 


ध्यान का अथे--जिनके अङ्गों को कान्ति मेघ के समान स्याम है । अपने 
कटाक्षों से CANT को भयभ्रदान करतो हैं। जिसके मस्तक पर स्थित चन्द्रमा 
को रेखा पाई जाती हे । अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण एवं त्रिशूळ धारण 
करतो हैं। जिनके तीन नेत्र है । जो सिंह के कन्धे पर सवार हैं तथा अपने तेज 


__ से तीनों छोकों को व्याप्त करती हैं। जो सिद्धि को इच्छा करनेवाले मानय के 


` द्वारा सेवित हैं एवं देवताओं के द्वारा सब ओरों से घिरी हुई हैं। उन जया 

ae नामको दुर्गा का घ्यान करना चाहिये । 

ओ- मेघा ऋषि ने कहा--॥ १॥ 

* (हे सुरथ ) जब मट्टापराक्रमो दुष्टात्मा महिषासुर और उनको सेनाओं को 
मार डाला, तब इन्द्र आदि देवता सिर और शरीर को झुकाकर, हर्ष 
होकर, सुकोमल वाक्यों से भगवती की प्रार्थना करने लगे |! २ ॥ 


Stra, ७? ५४७०७९०५७९ टर कत काकी 


चतुर्थोऽध्यायः ३९ 


Serre ee ow टच झा 


( देवा ऊचुः ) 

देव्या यया ततमिदं जंगदात्मशब्त्या | 

निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । 
तामस्बिकासखिलदेवमर्हाषपुज्यां 

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ ३ ॥ 
यस्याः. प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च i 
सा  चरिडकाखिलजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य सति करोतु॥ ४॥ 
या श्री; स्वयं सुकुतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां - हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां : कुलजनप्रभवस्य ` लज्जा 

तां त्वां नता: स्स परिपालय देवि विश्वस्‌ ॥ ५॥ - . 


देवता बोले--जो देवो अपनी शक्ति से सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर रही हैं, 
जो सब देवताओं को शक्ति से आविर्भूत हुई हैं, जिनकी पूजा समस्त देवगण तथा 
महषिगण करते हैं, ऐसी देवी को हम लोग भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, वे हम. 
लोगों का कल्याण करे ॥ ३॥ : 

जिनक्रे अतुलनोय प्रभाव एवं बळ का वर्णन. ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भो 
करने में असमर्थ हैं, वे चण्डिका सम्पूर्ण संसार का भरण-पोषण एवं सभी अशुभ 
भय का विनाश करने की इच्छा करे।  . | 

जो देवो पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप से, पापियों के घरों में अलक्ष्मी | 
( दरिद्रा ) रूप से, निर्मलवुद्धिवाले व्यक्तियों के हृदय में बुद्धिरूप से, सज्जनों के | 
हृदय में श्रद्धार्प से और सक्कुलोद्धव व्यक्तियों में लज्जारूप से निवास करती हैं, 
उन देवो को हम नमस्कार करते हैं। हे देवि! आप विशव का पालन He UA 


कु 


४० दुर्गासप्तशती 


| fe वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
| कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥ 
हेतु: समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे 
ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाअयाखिलमिदं जगदंशभत- 


मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥ 
थस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 
तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि चे पितृगणस्य च तृपिहेत- 
रुच्चायंसे त्वमत एव जने: स्वधा च॥ ८ ॥ 
७. HCCC MNS 
~ हेदेवि! तुम्हारे इस अचिन्त्य रूप का, असुरों का विनाश करनेवाली शक्ति 
का तथा समस्त देवताओं और देत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किये गये अद्भुत 
चरितं का हम लोग किस प्रकार वर्णन करें, अर्थात्‌ आपके गुणों के वर्णन करने 
. की शक्ति हम लोगों में नहीं है॥ ६॥ 
के तुम समस्त जगत का कारण हो । सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त हो, 
र तथापि तुम में दोषों का लेश भो नहीं दिखाई पड़ता । ब्रह्मा, विण्णु और महेश 
Be भी तुम्हारा पार नहों पा सकते । तुम हो सबका आधारभूता हो । सारा 
. जगत तुम्हारा ही अंदाभूत हे । तुम हो अभ्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति 
 हो॥७॥ | 
कु ___ हे देवि! यज्ञ में जिसका उच्चारण करने से देवताओं को तृप्ति होती है, एवं 
ager जिससे तृस होते हैं वह “स्वाहा” ओर “स्वघा” रूप तुम ही हो। 
इसी लिए लोग तुम को स्वाहा भोर स्वघा के रूप में उच्चारण करते हैं ॥ ८ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४१ 


या मुक्तिहेतविचिन्त्यमहाव्रता त्व- 
सभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः । 
मोक्षाथिभिमुनिभिरस्तसमस्तदोषे- 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९॥ 
शब्दात्मिका सुविमलम्यंजुषां निधान- 
मुद्गोथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सरवंजगतां परमातिहन्त्री ॥ १०॥ 
मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा 
दुर्गास दुगंभवसागरनौरसद्धा । 
श्रीः केटभारिहृदयेककृताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमोलिङ्तप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ 


हे देवि ! तुम ही मोक्ष प्राप्ति का कारण तथा अचिन्त्य ब्रह्मज्ञान रूप हो । 
समस्त दोषों से रहित, तत्त्व के सार को जानने वाले जितेन्द्रिय तथा मोक्ष की 
अभिलाषा रखने वाले मुनिगण जिसका अभ्यास करते हूँ, वह भगवती परा विद्या 
रूपा तुम ही हो ॥ su 

हे देवि ! तुम शब्द रूपिणी हो, अतः तुम उद्गोय एवं रमणीय पद-पाठ- 
विशिष्ट ग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का आश्रय हो। तुम ही वेदमाता और 
ऐस्वर्य से युक्त हो । प्राणीमात्र की आजीविका तथा संसार के दुःखों को दुर 
करनेवाली तुम ही हो ॥ १० ॥ 

हे देवि ! सब शास्त्रों का मर्म जाननेवाली मेघा तुम ही हो। तुम दुर्गम 
अवसागर की नौका रूपी दुर्गा हो तुम्हारी कहीं भी आशक्ति नहीं हैं । कँटम 
को विनाश करने वाले भगवान्‌ विष्णु के हृदय में वास करनेवाली लक्ष्मी भोर 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो ॥ ११॥ 


"छर टया दुर्गासप्तशती 
frees fai 


द 


= 
है. i 


बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तभ्‌ । 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
चक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ॥ 
दृष्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल 
. मुझच्छशाङ्कसद्शच्छवि यज्ञ सद्यः । 
प्राणान्‌ मुमोच सहिषस्तदतोव चित्रं 
कैजीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन ॥ १३ ॥ 
देवि प्रसीद परमा भवतो भवाय 
wet विनाशयसि कोपवतो कुलानि । 
विज्ञातमेतदधुनेद यदस्तमेत- 
att बले सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४ ॥ 
अत्युत्तम सुवण को मनोहर कान्ति से सुशोभित, इषद्‌ हास्य से युक्त, पूर्ण- 
चन्द्रमा के विम्ब का अनुकरण करनेवाले तुम्हारे मुखमण्डल को देखकर हो 
क्रोधित महिषासुर ने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था, यह वड़े ही meq की 
बात है ॥ १२॥ 


हे देवि! वहो मुख जब क्रोध से युक्त होनेपर उदयकाछीन चन्द्रमा की 
भाँति लाळ एवं तनी हुई भौंहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर 


| ` महिषासुर ने तुरन्त हो अपने प्राणो को क्यों नहीं परित्याग कर दिया, यह उससे 


भी अधिक आश्‍चर्य की बात है, क्योंकि कुपित आप के मुख को देखकर कौन 
जीवित रह सकता है ? ॥ १३ it 


| हैं देव ! आप प्रसन्न हों ? परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने से ही विद्व 
. का कल्याण होगा ओर कुपित होने पर अनेकों कुलो का विनाश हो जायगा । 


= 


यह बात अभी ही मालूम हो चुकी है कि आपने क्रुद्ध होकर महिषासुर को बहुत 


. बड़ी सेना का विनाश कर दिया है ॥ १४ ॥ 


> 
? 2 es 


चतुर्थोडष्याय:ः ४३ 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यास्त एव निभृतात्मजभुत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवती NAAT ॥ १५॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 

रायत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती ङरोति। 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 

ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १६ ॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थैः स्मृता सतिसतीव शुभां ददासि | 
दारिद्र यडुःसभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ्र॑च्ता॥ १७ ॥ 


हे देवि ! सदा अभ्युदय प्रदान करनेवालो आप जिन पर प्रसन्न Teal हैं, 


वे धन्य हैं । उन्हों का रशी देशों में सम्मान होता है, उन्हीं को घन और यश 
मिलता है, उन्हीं का घर्म सुरक्षित रहता है और वे ही अपने हृष्ट-पुष्ड स्त्री, 
पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं ॥ १५ ॥ 


हे देवि ! जिन पुण्यात्माओं पर आप प्रसन्न रहती हैं, वे आपकी दंया से, 


सदा घंडी भद्धा से नित्य-नैमित्तिक धर्मादिक कार्य करते हैं तथा आपकी दया से 
अन्त में उनको स्वर्ग मिलता है । इसलिये तोनों लोकों में फल देने वाली आप 
ही हैं ॥| १६ ॥ 

हे मा gat | आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय को दूर कर देती 
हैं । स्वस्थ पुरूषों हारा स्मरण करने पर उन्हें उत्तम बुद्धि देती हैं। हे दुःख, 
दरिद्रता और भय को हरंनेवाली देवि | आपके अलावा दूसरी कौन हैं, जिसका 
चित्त सभी के उपकार करने के लिये दयाई रहता हो॥ १७ ॥ 


| + 
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एभिहतेजंगबुपेति सुखं तथेते 

कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ | 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 

मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ १८ ॥ 
दृष्वेव कि न भवती प्रकरोति भस्म 

सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ | 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपता 

इत्थं मतिभंवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ १९ ॥ 


खड्गप्रभानिकरविस्फुरयार्तथोग्नः 
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता विलयसंशुमदिन्दुलराड- 


i योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ 
शिक रास 
हे देवि | इन असुरों का विनाश करते से संसार में सुख हो ओर ये असुर 
नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, किन्तु युद्ध में मरकर इनको 
स्वर्ग मिले यह विचार कर ही आप इन असुरो को मारती हैं ॥ १८ ॥ 


हैं देवि समो दैत्यों को आप दृष्टि-ताप-मात्र से ही भस्म क्‍यों नहीं कर 
` देती ? किन्तु इसमें भी एक रहस्य है। ये सभो शत्रु हमारे शस्त्र के प्रहार से 
. निष्पाप होकर स्वर्ग को जाये इस प्रकार उनके प्रति भो आपका विचार उत्तम 
रहता है ॥ १९॥ 


७ ` आपको तलवार की उग्र प्रभा-पुञ्ज और त्रिशूल के नोक की झत्यन्त चमक 
से चौषियाकर उन राक्षसों की आँखे फूट नहीं गईं, इसका यही कारण था कि वे 


' मनोहर किरणों से युक्त चन्द्रमा के समान आनन्द देनेवाके आपके मुख का दर्शन 
करते थे ॥ Ro lt र 


चतुर्थाऽध्यायः ४५ 


दुवृत्तवत्तशमनं तव देवि शोलं 
रूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये: | 
वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां 
वेरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दुष्टा 
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥ २२ ॥ 
त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरम्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त 
मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३ ॥ 


हे देवि ! आपका स्वभाव दुष्टों के दुराचार को नाश करने वाला है । आपका 
रूप अचिन्त्य तथा अनुपम है । आपका बल और पराक्रम तो उन देत्यों का भी 
नाश करनेवाला है जो कि कभो देवताओं के पराक्रम को मो नष्ट कर दिये थे। 
इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर भी दया को है ॥ २१॥ 


हे देवि ! आपके पराक्रम की उपमा किससे दी जा सकती है? शत्रुओं को 
भय देनेवाळा तथा दुसरों का मन हरनेवाळा आपके समान किसका रूप है ? 
हे वरदे ! चित्त में दया ओर युद्ध में निष्ठुरता, यह दो बाते एक साथ आपमें 
ही देखी जाती हैं, आपके सिवा तीनों लोकों में कोई दूसरा ऐवा नहीं है ॥२२। 


हे देवि! आपने युद्ध में शत्रुओं का विनाश करके तीनों लोकोंका परित्राण किया 
है वे शत्रुगण भो आपके द्वारा युद्ध में मरकर स्वगंगामो हुए हैं । हम लोगो का _ 
भी उद्धत असुर कुलजनित भय दूर हुआ हे । अतः आपको नमस्कार है ॥ २३॥ _ 

क 


—_ 


फि 
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gem पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्बिके । 
घरटास्वनेतत नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २४॥ | 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चरिडके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनात्मशूलस्य. उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५॥ 
सौस्यानि यानि रूपारि त्रेलोषे विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थेघोरासि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
खड्गशलगदादीनि- यानि चास्त्राणि तेऽस्बिके । 
करपल्लब्षसङ्गीन तैरस्मान्‌ रक्ष स्तः ॥ २७॥ 
ऋषिरुबाच ॥ २८ ॥ 
एवं स्तुता सुरेदिव्ये: कुसुसैनल्दनो चेः । 
अचिता जगतां धान्नी तथा .गर्धानुरूपने: ॥ २९ ॥ 
भक्त्या ससस्तस्त्रिदरशेदिव्यैधूंपेस्त्‌ धूपिता । 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥ Ro ॥ 


हे देवि ! शूल से हमारी रक्षा करो, हे अम्बिके ! तुम तलवार से, घण्टा की 
MLA से तथा धनुष की टंकार से हमलोगों को रक्षा करो ॥ २४॥ 

हें चण्डिके! पर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें । 
ईदर्वार ! अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें ॥ RY ॥ 

आपके जो सब सोम्य एवं भयानक रूप तोनों लोकों में विराजमान हैं, उनके 
द्वारा आप हमारी तथा संसार को रक्षा करें २६॥ 

हे अम्पिके ! खड्ग, शूळ, गदा आदि जो शस्त्र आपके कर-पल्लवों में शोभा 


पा रहे है उनके द्वारा हमारी सब ओर से रक्षा करें ॥ २७॥ 


. ऋषि बोले--॥ २८॥ 
` हे सुरथ, देवताओं नें जब नन्दन वन के. दिव्य फलों और चन्दन आदि ‘ 
सुगन्धित वस्तुओं से पूजन. तथा दिव्य घूपों से धूपित. करके बडो भक्ति से देवो 
BT स्तुति को, तब जगद्धात्री भगवती प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २९-३० ॥ 


क 


es ह. ` ` >... 
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देव्युबाच ॥ ३१ ॥ 
ब्रियतां त्रिदशा: सर्वे यदत्मतोडमिवाच्छितस्‌ ॥३२॥ 
देवा ऊर्चुः ॥ ३३ ॥ | 
भगवत्या छंत॑ सबं न किचिदवशिउप्रते ॥ ३४ 1 
यदयं निहतः शशुरस्माकं ` महिषासुरः । 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेरर्वार ॥ ३५ ॥ 
संस्मृता संस्सुता त्यं नो. हिलेथा: परमापदः । 
यश्च अत्यः स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६ ॥ 
तस्य ` विर्तादविभदर्घनदारादिसम्पदाम्‌ | 
बद्धयेऽस्मत्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदास्बिके ॥ ३७॥ 


` ऋषिरुवाच ॥ ३८॥ 
Se MrT, 


क न 
— — ७ ७ टा... sen 


देवी ने कहा--॥ ३१ ॥ 
हे देवगण ! में तुमलोगों की स्तुति एवं 
अपने अभिलषित वर को प्राथना करो, वह 
देवताओं ने कहा--॥ ३३ ॥ 
है देवि ! आपने हम लोगों को सब अभिलापायें पूरो कर दीं, अब कुछ भी 
अवरिष्ट नहीं है ॥ ३४॥ 
बयोंकि हमलोगों फे शत्रु महिपासुर को आपने मार डाला, किन्तु हे महेश्वरि | 
यदि आप वर देना चाहती हैं तो, जव जब हमलोग आपका स्मरण करें तव- 
तच आप हमारी विपत्तियाँ दुर कर दें और हे प्रसन्न मुखि अम्बिके! जो कोई 
आपके इन स्तोत्रो से आपकी स्तुति; करे, उसे वित्त, ऋद्धि ऑर वैभव देने के 
साथ ही साथ उसको घन और स्त्री आदि सम्पत्ति को भी बढ़ानें। हे देवि! 
सदा हम पर प्रसन्न रहें ॥ ३५-३७ ॥ 
नपि ने कहा--1 RSW 


पूजन से प्रसन्न हूँ, अतएव तुमलोगु 
में प्रेमपूर्वक देती हैं ॥ ३२॥ ' 
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——————— भाम? 
इति प्रसादिता देवेजंगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नुप ॥ ३९ ॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितषिणो ॥ vo ॥ 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌ | 
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१ ॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारणी । 
तच्छणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ होउ? ॥ ४२॥ 
इति भ्रोमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाद्वात्म्ये 


इक्रा दिस्तुतिनीम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
उवाच ५, अधेइलोको २, इलोकाः ३५, 


एबम्‌ ४२ एवमादितः २५९ ॥ 
PN 


इस प्रकार अपने ओर सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये देवताओं क प्रार्थना करने पर 
भद्रकाली प्रसन्न होकर “एवमस्तु'' कहकर अन्तर्घन हो TEU ३९॥। 


हे राजन्‌ ! तीनों लोकों का हित करनेवाली भगवती जिस प्रकार देवताओं 
के शरीर से उत्पन्न हुईं, वह वृत्तान्त हमने आपको सुनाया ॥ ४० ॥ 


उसके बाद फिर जिस प्रकार देवताओं का उपकार करनेवाली देवी शुम्भ- 
' निशुम्म आदि दुष्ट Seat को मारने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी | 
के शरोर से उत्पन्न हुई, वह वृत्तान्त भी विस्तार पूर्वक हमसे सुनो ।। ४१-४२॥ 
_ शरमार्कण्डेयपुराण में सवणिक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 
देवी-महात्म्य में शक्रदादि को स्तुति नामक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


>> fe 
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विनियोगः 
3 अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषि:, महासरस्वती देवता, अनुष्टप्‌ छन्दः, 
भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीअम्‌, सूर्यस्तत्त्वम्‌, सामवेदः स्वरूपम्‌ महासरस्वतो- 
प्रोत्यर्थ उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 
३ घण्टाशूलहछानि शङ्कसुसले चक्र धनुः सायकं 
हस्ताव्जदेधतीं घनान्तविळसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ | 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वमत्र सरस्वतीमचुभजे शुस्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ 
‘Sp wal’ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 


पुरा शुस्भनिशुस्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता सदबलाक्च यात्‌ ॥ २॥ 


( देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चण्ड-मुण्ड द्वारा अम्बिका के रूप को 
प्रशंसा सुनकर भहासुर सुग्रोव को दूत बनाकर भेजना और उसका निराश 
होकर lear । ) 

ध्यान का अर्थे- मैं उन महासरस्वती भगवती का भजन करता हूँ, जो 
अपने करकमलों में घण्टा, शूल, हल, शङ्क, TAS, चक्र, धनुष और बाण धारण 
करती हैं। जिनकी कान्ति शरद ऋतु को ola हे सुशोभित चन्द्रमा की तरह 
सुन्दर Fl जो गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई हैं तथा जो तीनों लोकों का आघार- 
स्वरूपा तथा शुम्भ ओर निशुम्भ का विनाश करने वाली हैं । 

ऋषि ने कहा--॥ १॥ | 

पहले शुम्भ और निशुम्भ नामक दो महासुरों ने गवे एवं बल के कारण 
इन्द्र के तोनों लोकों के राज्य एवं यज्ञमाग को छोन लिया ॥ २॥ 

४ Go 


Yo दुर्गासप्तराती 
22.) Me 


क ल्न 


तावेब सूर्यतां तद्वदधिकारं त्थन्दवम्‌ । 
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३॥ 
तावेव पवर्नाद्ध च angaant al 
ततो देवा विनिधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ 
'हृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । 
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृ ताखिलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परसापदः ॥ ६ ॥ 
इति कृत्वा भात देवा हिसवन्तं नगेश्वरम्‌ | 
जग्मुस्तत्र ततो देवों विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७ ॥ 
देवा ऊचुः ॥८॥ 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः | 


> 


. वें दोनों सूर्य, चन्द्र, कुवेर एवं वरुण के अधिकारों को छोनकर उपयोग 

करने लगे ॥। ३ ॥ 

बायु और अग्नि फे कार्यभार को भी वे हरण कर लिये। इसके वाद 
देवताओं को अपमानित, राज्य्रष्ट, पराजित एवं अधिकारहीन करके स्वर्ग से 
निकाल दिये ।। ४॥ 

तब असुरों से पराजित एवं अघिकारहीन देवताओं ने अपराजिता देवी का 
स्मरण किया । एवं सोचने लगे. कि देवो ने पहले हमलोगों को वरदान दिया हैँ 
fe मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे सनी संकटों को तत्काल दूर 
कर दूँगी ॥ ५-६॥ 

यह सोचकर देवता पर्वतेइवर हिमालय पर जाकर देवी विष्णुमाया की स्तुति 
करने लगे ॥ ७॥ 
देवताओं ने कहा--॥ ८ ॥ 


देवी ओर महादेवी को हमारा नमस्कार है । शिया को सदा नसस्कार है । 


पञःचमोऽध्यायः ५१ 
Ss nN ee ESE 


नमः THA WAT नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
रोट्राये नमो नित्याये गोयें ast नसो नमः | 
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नस: ॥ १० ॥ 
कल्याण्ये प्रणातां वृद्धये सिद्धचे कुर्मो नमो नमः | 
TEE भूभृतां लक्ष्म्ये झर्वारये ते नमो नमः ॥ ११ ॥ 
guia दुर्गापारायै साराये सर्वकारिण्यै । है 
ख्थात्ये तथेव कुष्णाये TH सततं नमः ॥ १२ ॥ 
अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्ये नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नभो नस: ॥ १ ३॥ 
या देबी सर्वभूतेषु विष्णुमाथेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये ॥ १४।। नमस्तस्ये ॥। १५॥नमस्तस्ये नमो नमः 11 १६॥ 


प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार हे । नियम पूर्वक हमलोग जगन्माता को 
नमस्कार करते हं ॥ ९॥ > {SENT 

रौद्रा ( सद्रस्वरूपा ) नित्या, गौरो, घात्रो, ज्योत्सना, इन्द्ररूपिणी' और 
परमानन्दमयो देवी को निरन्तर नमस्कार हैं ॥ १०॥ 

कल्याण करनेवाली, वृद्धि और सिद्धि देनेवाली भगवती को नमस्कार ह । 
नेऋति ( राक्षसों को लक्ष्मो ), देवो को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ 
राजळद्मी के रूप में निवास करनेवाली agar water देवी को बार-वार 
तमस्हार है ॥ ११॥ 

दुर्गा, gamer ( संसार सागर से पार करनेवाली ), सारा ( सबको 
सारभूता ) सवंकारिणी ख्याति ( विख्यात रूपिणी ), कृष्णा और धूमा देवी को 
सदा नमस्कार हे ॥ १२ ॥ 

जो अति सौम्य तथा रौद्ररूपा हैं उस भगवती को नमस्कार है । जगत्परतिष्ठा 
और कृतिस्वरूपा भगवती को वार-बार नमस्कार है ॥ १३ ॥ 


जो देवी सव प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से कही जाती हैं उनको 
वारम्बार नमस्कार है ॥ १४-१६ ॥ - न 


५२, दुगौसप्तराती _ 


IS 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये १७।।नमस्तस्ये॥ १८।।नसस्तस्ये नमो नमः ॥ १९ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये २०।।नमस्तस्ये। २१।।नमस्तस्यं नसो नसः ॥ २२ ॥ 


या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये। २३।।नमस्तस्ये॥ २४।।नमस्तस्यं नसो नसः ॥ २५ ॥ 


या देवी सवंभतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये।२६।।नमस्तस्ये॥ २७।।नमस्तस्ये नसो मसः ॥ २८ ॥ 

या देवो सचेभ्तेपुच्छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये २९।।नमस्तस्य।। ३०।नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३१ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ३२।।नमस्तस्ये।३३।।नभस्तस्ये नमो नमः ॥ ३४ ॥ 


जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती हैं, उनको बारम्बार नमस्कार है || 


जो देवी सब प्राणियों में वुद्धिरूपा से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ २०-२२ ॥ 
 जोदेवी समो प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ २३-२५ ॥ 
जो देवी सभी प्राणियो में क्षुवा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार हैं ॥ २६-२८ ॥ 


be जो देवो सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ २९-३१॥ 


“ जो देवी सब प्राणियों में शान्ति ( क्षमा ) रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, 


. उनको नमस्कार, उनको बारस्वार नमस्कार है ॥ ३२-३४ ॥ 


पञ्चमोऽष्यायः ५३ 


Cd RD Ne SED Ye की 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ३५॥ नमस्तस्ये ३६।नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिल्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ३ ८।।नमस्तस्ये॥ ३९।।नभस्तस्ये नसो नमः ॥ ४० ॥ 
या देवी wang जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ४ १॥ननस्तस्ये॥४२॥नभस्तस्ये नमो नसः ॥ ४३ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु छज्जाख्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये।४४।नमस्तस्येो। ४५।।नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४६ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ४७।नसस्तस्ये।४८।। नसस्तस्ये नसो नभ: ॥ ४९ ॥ 
या देवीं सर्वभूतेषु श्रद्धाल्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ५ ०।।नसस्तस्ये॥ ५ १।।नमस्तस्यै नसो नमः ॥ ५२ ॥ 


जो देवी सव प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ३५-३७॥ 

जो देवी सब प्राणियों में शान्तिरूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ३८-४० ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है॥ ४१-४३॥ 

जो देवी सब प्राणिश्रों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४४-४६ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में शान्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ४७-४९ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५०-५२॥ 


५४ दुर्गासप्तशती 


या देवी सर्वभतेष कान्तिरूपेणा संस्थिता | 
नमस्तस्य॥ ५ ३।।नमस्तस्या। ५४।।नमस्तस्य नमो TAU ५५ ॥ 
या देवी सर्बभूतेषु लक्ष्मीलपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य।।५६॥नमस्तस्यो।५७।।नमस्तस्यं नमो नमः ॥ ५८ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यी। ५९।नमस्तस्य।।६०॥नसरस्तस्य नमो नस: ॥ ६१ ॥ 
या देवो सर्वभूतेष स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे।६२।नमस्तस्यh।६३। नमस्तस्ये नसो नमः ॥ ६४ ॥ 
या देवी सर्वभतेष ameter संस्थिता । 
नमस्तस्य।।६५।।नसस्तस्य।।६६॥नमस्तस्य नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
या देवी सवंभतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नसस्तस्य॥ ६८।।नमस्तस्था।६९॥।नमस्तस्य नसो नमः ॥ ७० ॥ 
जो देवो सब प्राणियों में कान्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५३-५५ ॥ 


. जो प्राणी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५६-५८ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में वृतिरूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५९-६१ ॥ 


. जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ६२-६४॥ 


. जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैँ, उनको नमस्कार, उनको 
` नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ६५-६७ ॥ 


जो देवो सब प्राणियों में तुष्टिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
_ नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ६८-७० ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ile 


या देबी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता । 
नभस्तस्ये॥७१॥नमस्तस्यी।७२।नमस्तस्यं नमोनमः ॥ ७३ ॥ 

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य।७४।नमस्तस्ये॥७५॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ७६॥ 

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । 

भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॥ ७७ ॥ 

चितिरूपेण या कृत्स्नसेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये।७८।नमस्तस्ये॥७९॥नमस्तस्ये नमो नसः ॥ ८० ॥ 

स्तुता सुरेः _ पुर्वमभीष्टसंश्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 

करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८१ ॥ 


mms 


न 


जो देवी सब प्राणियों में माता रूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको 
_ नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार हैँ ॥ ७१-७३ ॥ 
जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ७४-७६ ॥ 
जो देवी सव इन्द्रियों की और संसार भर के प्राणियों को अधिष्ठात्री हैं तथा 
सब्र प्राणियों में निरन्तर व्याप्त हैं, उनको वारम्बार नमस्कार हे ॥ ७७॥ 
जो देवी सम्पूणं संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ७८-८० ॥ 
पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी 
स्तुति की यी, देवेन्द्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह समी मंगछों 
को कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सभी पत्तियों को 
नाश करे ॥ ८१॥ 


— 
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या सम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापिते- 
रस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते। 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनस्रमातिभिः ॥ ८२ ॥ 
क्रपिरुवाच ।! ८३॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पावती । 
स्तातुमभ्याययो तोये जाह्वव्या नृपनन्दन ॥ ८४ ॥ 
साच्त्रतोत्तान्‌ सुरान्‌ सुस्रूर्भर्वाद्धि; स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भताब्रवीच्छिवा ॥ ८५ ॥ 
स्तोत्र ममेसतत्‌ क्रियते शुम्भेन पराजितेः ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्या; पावंत्या निःसृताम्बिका । 
कौशिकोति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ८७ ॥ 


प्रबल देत्यो से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्तिभाव 
से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आर्पत्तियों को नाश कर 
देती हैं, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियो को दुर कर ॥ ८२ !! 
नषि ने कहा-हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, 
उपी समय वहाँ पावतो गज्भाजल में स्नान करने के लिए आयीं ॥ ८३-८४॥ 
'बे सुन्दर भो वाली देवी ने देवताओं से कहा कि आप लोग जिसकी प्रार्थना 
कुर रहे हैं, इतना कहते हो पार्वती जी के शरीरकोश से शिवा प्रकट होकर कहने 
लगीं॥ ८५॥ . 
इन समस्त देवताओं को शुम्भ ने स्वर्ग से निकाल दिया है ओर निशुम्भ ने 
परास्त कर दिया है, इस कारण ये सब मेरी प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ८६ ॥ 
' |` पावतो देवो के शरीरकोश धे अम्बिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वे 
- समस्त लोकों में कोशिको नाम से प्रसिद्ध हुईं ॥ ८७॥ 
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तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलक्वताश्वया ॥ ८८ ॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ | 
ददशं चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ८९ ॥ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतोव सुमनोहरा । ' 
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ९० ॥ 
नेव man क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१ ॥ 
स्त्रीरसनसतिचावंङ्गी दोतयन्तो दिशस्त्विषा । 


As 


सा तु तिष्ठति देत्येख तां भवान्‌ ब्रष्टमहेति ॥ ९२ ॥ 
यानि रत्नानि सणयो गजाश्वादोनि वे प्रभो । 
त्रेलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ ९३ ul 


पार्वती के शरीर से जब फौशिकी निकल आयो, तत्र पार्वती काळे रंग की 
हो गईं और कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर रहने लगी ॥ ८८ ॥ 

तदनन्तर परम सुन्दरी अम्बिका देबी को शुम्भ और निशुम्म के दूत चण्ड 
और मुण्ड ने देखा ॥ ८९ ॥ 

ओर दोनों ने शुम्म से जाकर कहा कि हे महाराज ! अति सुन्दरो कोई स्त्री 
हिमालय को प्रकाशित कर रही है ॥ ९०॥ 

हे असुरेश्‍वर ! उस स्त्री के समान परम सुन्दरी कहो पर किसी ने नहीं देखा । 
आप पता लगाइये कि वह देवी कौन है ओर उसे ग्रहण कीजिये ॥ ९१॥ 

हे दैत्येन्द्र ! वह स्त्रियो में रत्नरूपा है । उसका प्रत्येक अंग बहुत सुन्दर है। 
बह अपनी कान्ति से सारी दिशाएँ प्रकाशित कर रहो है | अभी वह हिमालय 
पर हो मोजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ॥ ९२॥ 

हे प्रभो ! तीनो लोकों में जितने रत्न, मणि, हाथी भौर धोड़े हँ, वे सब 


आपके पास मौजूद हैं ॥ ९३॥ 
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' ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌। 
' पारिजाततरुश्चायं तथेवोच्चेःश्रवा हयः ॥ ९४॥ 
विसानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठात तेऽङ्गणे । 
रत्नभूतमिहातीतं यदासोद्वघसोश्दूतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्ञल्किनों ददो चाब्धिर्सालासस्लानपद्धूजास्‌ ॥ ९६ ॥ 
छत्रं ते वारुणा गेहे serrata तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः ॥ ९७॥ 
मृत्योरत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता । 
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ९८ ॥ 
निशुम्भस्याब्धिजाताइच समरता रत्नजातयः । 
वल्लिरपि ददो तुभ्यमग्निशौचे च वाससी ॥ ९९ it 


आपने हाथियों में भ्रष्ठ ऐरावत हाथो, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चं:श्रवा घोड़ा 
और परिजात वृक्ष इन्द्र से छोन लिया है ॥ ९४॥ 


हंस से युक्त विमान आपके आंगन में रवखा है । यह रत्न से जडित विमान 
पहले जो ब्रह्माजो के पास था, AT वह आपके यहाँ लाया गया है ॥ ९५॥ 
यह पद्म नामक निधि आपने कुवेर से छीन छी है । समुद्र ने भो आपको 
किञ्जल्किनी नाम को माला प्रदान की है, जिसके कमल कभो मुरझाते नहीं हैं ॥ 
' सुवर्ण को वर्षा करने वाला वरुण का छत्र ओर प्रजापति का यह उत्तम रथ 
भी आपके यहाँ मौजूद है ॥ ९६-९७॥ 
. आपने यमराज से उत्क्रान्ति ( मुत्यु देने बाळी ) शक्ति छोन ली है । आपके 
भाई निशुम्भ ने भो वरुण का पाश और समुद्र के समी wat को छोन लिया 
 ह। अगिन ने स्वतः शुद्ध कियेहुए दो वस्त्र पहनने के लिए दिये है ॥ ९८-९९ 0 
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एवं देत्येन्र रत्नानि समस्तान्याहूतानि ते । 
स्त्रीरत्नसेषा कल्याणी त्वया BEATA WEA ॥ १०० ॥ 
निशम्येति वचः शुम्भ: A तदा चण्डसुण्डयों । 
TOMA सुग्रीव॑ दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥ १०२ il 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्या वचनान्मम । 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥ १०३ ॥ 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोह्देशेऽतिशोभने । 
सा देवी सां तत: प्राह श्लक्ष्णां भधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ 
देवि दैत्येश्वरः शुस्भस्त्रेलोक्ये परसेश्वरः | 
दतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १०६ ॥ 


हे असुरराज ! आपने इस प्रकार सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया हे, 
फिर यह जो स्त्रियों में रत्नरूगा कल्याण करने वाली देवी है, उसे आप क्यों 
नहीं ग्रहण कर लेते ॥ (०० ॥ 

तरषि ने कहा--शुम्भ ने इस प्रकार इण्ड-मुण्ड की बातों को सुनकर महा- 
सुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवो के पास भेजा ॥ १०१-१०२ ॥ 

और sav कहा कि तुम मेरी आज्ञा से इन बातों को देवो से कहना और 
ऐसा उपाय करना जिससे वह स्वयं हो प्रसन्न होकर यहाँ आ जाय ॥ १०३॥ 


तब सुग्रीव ने अति रमणीय पर्वत पर, जहाँ भगवती विराजमान हो रही थीं, 
वहाँ जाकर उनको देखा और नत्रतापूर्वक अति मधुरवाणो में उनसे कहा 11१०४॥ 
दुत ने कहा- हे देवि ! दैत्यों के राजा शुम्भ, जो इस समय तोनों लोकों का 
स्वामी है, उनका भेजा हुआ मैं दूत बनकर आपके पास आया हूँ ॥१०५-१०६।। 
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अव्याहताज्ञः सर्वासु य: सदा देवयोनिष | 
निजिताखिलदेत्यारिः स यदाह “TEA तत्‌ ॥ १०७ ॥ 
सम त्रेलोक्यमखिलं मम देवा दशानुगा: । 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नासि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०८ ॥ 
त्रेलोक्ये वररत्नानि मभ वइयान्वयशेषतः । 

तथेव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षी रोदमथनोद्भूतमश्वरत्मं समासरैः | 
Seam तत्प्रणापत्य समितम्‌ ॥ ११० ॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेष्रगेष्‌ च । 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभेने ॥ १११ ॥ 
स्त्रीरत्नभुतां त्वां देवि लोके भन्यामहे वयम्‌ । 

सा त्वसस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ॥ ११२ ॥ 


उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता भी नहीं करते। उन्होंने समस्त 


देवताओं को परास्त कर दिशा है । आपके लिए उन्होंने जो सन्देश कहा है, उसे 
सुनिए ॥ १०७॥ 


समस्त त्रलोक््य मेरे अधिकार में है । सभी देवता मेरे आज्ञानुसार चलते 


हैं। में हो उन लोगों के पृयक्‌-प॒थक यज्ञ भागों को भोगता Bl १०८ ॥ 


तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे हो पास हैं । इन्द्र का वाहन ऐरावत, जो 


हाथियों में रत्न के समान हैं, उसे भी मैंने छोन लिया है॥ १०९ ॥ 


समुद्र मन्यन करने से जो अद्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ at, देवताओं ने 


उसे विनयपूर्वक मुझको समर्पण कर दिया है ॥ ११० ॥ 
Sat! इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गन्धर्व और नागों 

के पास था, वह सभी इस समय मेरे पास है ॥ १११॥ 
 हेदेवि! हम तुमको संसार को स्त्रियो में रत्न समझते हैं, अतः तुम हमारे 
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पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले केवळ हम हो हैं ॥ ११२॥ 
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मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रसम्‌ । 

भज त्वं चञ्चलापाङ्जि रत्नभूतासि वे यतः ॥ ११३॥ 

परमेश्वयंसतुले प्राप्स्यसे मप्परिग्रहात्‌ । 

एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ATU ११४ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ११५ ॥ 

इत्युक्ता सा तदा देवी Tea feat जगो । 

दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ११६ ॥ 
देव्युवाच ॥ ११७॥ 

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किचित्वयोदितम्‌ । 

त्रेलोक्याधिपरतिः शुम्भो निशुस्भश्चापि तादृशः ॥ ११८ ॥ 

कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथस्‌ । 

श्रूयतासल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ११९ ॥ 


हे चञ्चल नेत्र वालो ! तुम मेरो या मेरे परम पराक्रमी भाई निशुम्भ को 


सेवा में आ जाओ, क्‍योंकि तुम रत्नझ्पा हो ॥ ११३ ॥ 

मेरे आश्रय में आने से तुम अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी । अतः इन बातों 
कौ विचार कर तुम हमारी स्त्री बन जाओ ॥ ११४॥ 

त्ष बोले--इस प्रकार दूत के कहने पर मंगलमयो भगवतो दुर्गा देवी, जो 
सम्पूर्ण TAT को धारण करती हूँ, मन हो मन गम्भोर भाव से मुसकराती हुई 
बोलीं ॥ ११५-११६ ॥ 

देवी ने कहा--हे दूत ! तुमने यहाँ जो कुछ भो कहा है, सब सत्य है, इसमें 
कुछ भी मिथ्या नहीं । शुम्भ तीनों छोकों का राजा है और निशुम्भ भो उसी के 
समान हे ॥ ११७-११८ ॥ 

किन्तु मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे कैसे झूठा करे | मैंने पहले जो मूखंतावश 
प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो ॥ ११९ ॥ 
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६२ . दुर्गासप्तशती 


यो मां जर्यात संग्रासे यो मे दर्प व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यात ॥ १२० ॥ 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा सहासुरः । 

मां जित्वाक चिरेणात्र पर्णा गृहात मे लघु ॥ १२१ ॥ 

दूत उवाच ॥ १२२ UI 

अवलिप्तासि सबं त्वं देवि aig ममाग्रतः। | 
त्रलोक्ये कः पुमांस्तिएदग्रे शुस्भनिशुस्भयोः ॥ १२३ ॥ 
ञन्येषामपि देत्यानां सर्वे देवा न वे युधि । 

तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः स्री त्वमेकिका ॥ १२४ ॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थर्येषां न संयगे | 
शम्भादीतां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्सखम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सा त्वं गच्छ सयवोक्ता Ta शम्भनिशम्भयोः। 


जो मुझे संग्राम में जोत लेगा, जो मेरे धमण्ड को तोड़ देगा तथा जो मेरे 
समान बलवान्‌ होगा, वहो मेरा पति होगा ॥ १२० ॥ 
इसलिये महासुर शुम्भ या fara यहाँ आवें और मुझे युद्ध में जीतकर 
मेरे साथ पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलम्ब करने की क्या आवश्यकता है ॥१२१॥ 
दुत वोला--है देवि ! तुझे बड़ा ही घमण्ड है, मेरे सामने इस प्रकार की 
` बाते'मत कहो । तीनों लोकों में कौन पुरुष है, जो ara और निशम्भ के आगे 
ठहर सकता हो ॥ १२२-१२३ ॥ | 
ara और निशुम्भ की तो बात हो क्या, अन्य असुरों के सामने सारे 
देवतांगण भी युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अक्रेलो स्त्री किस तरह उनके 
सामने ठहर TAA ॥ १२४॥ 
इन्द्रादि सभी देवता जिन शुम्भ और मिशुम्भ के सामने नहीं ठहर सके तो 
तुम स्त्रो होकर उनके सामने किस तरह टहर सकोगी ॥ १२५ ॥ 
अतः तुम मेरे कथनानुसार शुम्भ ओर निशुम्म के पास मेरे साय wet 
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केशाक्षंरानिर्धृतगौरचा सा गसिव्यसि ॥ १२६॥ 


देव्युचाच ॥ १२७॥ 


एवमेतद्‌ बली शम्भो निशस्भइचःतिवीर्यचान | 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥ १२८ ॥ 


स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवसाइतः | 
तदाचच्वासुरेन्द्राय स च युक्त करोतु तत्‌ ॥०। १२९ ॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके सन्बन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, इलोकाः ५४, 
एवम्‌ १२९, एवमादितः ३८८ ॥ 
RR - 


—. 


अन्यथा केश पकड़ कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा, जिससे 
_ तेरा अपमान होगा ॥ १२६ ॥ 
देवी ने क्हा--तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, शुम्भ ऐसा ही पराक्रमी 
है ओर निशुम्भ भी अधिक बलवान्‌ हुँ, परन्तु क्या करूँ, में पहले ही बिना 
विचारे प्रतिज्ञा कर चुको FW १२७-१२८ ॥ 
अब तुम जाओ भोर मेंने जो कुछ भी कहा है, वह सब आदरपर्वक शम्भ 
को कहना, तब वह जो उचित समझे सो करे ॥ १२९ ॥ 
थोमाकण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवी-महात्म्य म देवो-दूतसंवाद नामक 5 
पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


: षष्ठोऽध्यायः 
ध्यानम्‌ 
Se नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावळी 
भास्वद्दहळतां दिचाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम्‌ । 
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधचूडां परां 
cx ° 
सवन्ञश्वरभेरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ।। 


ऋषिरुवाच १॥ 
इत्याकरयं वचो देव्याः स इूतोऽमर्णपुरितः । 
समाचष्ट समागम्य दत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकणर्यासुरराट्‌ ततः । 
सक्रोधः प्राह देत्यानामधिपं धम्नलोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे धुस्रलोचनाशु त्व॑ स्वसन्यपरिवारितः । 
तामानय बलाद्‌ दुष्टां क्रेशाकर्षणविह्वलाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्यान का अथे-किह के ऊपर बैठी हुई, सर्पो के फणां में सुन्दर लगने 
वाली मणिमाला से प्रकाशमान देहलतावाली, तीन नेत्रों से शोभायमान, कुम्भ, 
कपाल और कमल हाथों में लिये मस्तक में अर्घचन्द्र के मुकट से सुशोभित, 
सर्वज्ञेवर भैरव के अङ्क में निवास करनेवाली सर्वोत्कृष्ट पद्मावती देवी का में 
चिन्तन करता हूँ । 
| ऋषि चोे-_दूत ने देवो की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो दैत्यराज के 
पास जाकर विस्तारपूर्वक सत्र कह सुनाया । तब दूत से तमस्भ बातों को सुनकर 
 देत्यराज क्रोधित हो अपुरो के नायक धूम्रलोचन से कहा- है धूम्रलोचन ? तुम 
' अपनी सेनाओं फे साथ शोघ हो जाकर उस दुष्टा स्त्री का केश पकड़ कर घसीटते 
छे आओ । यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो जाय 
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तत्परित्राणदईः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 

स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धनं एववा॥५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 

तेनाज्ञप्रस्ततः शीघ्र स देत्यो धू स्रलोचनः । 

वृतः ष्या सहस्राणामसुराणा दुत ययौ ॥ ७ ॥ 

. स दृष्टवा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
Wales: प्रयाहीति मूलं . शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८ ॥ 
न चेत्प्रीत्याद्य भवतो. सद्धर्तारसुपेष्यति । 
ततो. बलान्नयाम्येष . केशाकर्षणविहलाम्‌ ॥ ९ ॥ 

देव्युबाच ॥ १०॥ ` 
दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः | 
बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋषिरुवाच॥ १९॥ | 
इत्युक्तः सोऽभ्यधोवत्तामसुरो ` धञ्नलोचनः । 
हुंकारेणोव तं भस्म सा. चकारास्विका तत: ॥ १३ ॥ 
तो उसे निश्‍चय ही मार डालना, चाहे वह देव, गन्धव या यक्ष हो क्यों न हो । 
नषि ने कहा--तब दैत्य धूम्रलोचन शुम्भ की आज्ञा पाकर तुरन्त साठ हजार 
असुरों की सेनाओं को साथ में लेकर चछ दिया sat जाकर घुम्रलोचन ने 
हिमालय पर बैठी हुई देवी को देखा और गरजते हुए कहा छि तुम शुम्म-निशुस्म 
के पारु चलो । यदि प्रसन्नतापूर्वक आज मेरे राजा के पास नहीं चलेगी तो में 
तेरे केश पकड़ कर घसीटता हुआ जबरदस्ती ले जाऊंगा ॥ १-९॥ 
देवो ने कहा--दैत्येश्वर शुम्भ ने सेनाओं के साथ तुम्हें भेजा है । तुम स्वयं 
भो बड़े बलवान्‌ हो । ऐसी हालत में यदि तुम मुझको छे जाओगे तो में क्या कर 
सकती हु । aale ने कहा--देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्नलोचन देवी के 
आगे दौड़ां। अम्बिका ने उसी समय हुंकार मात्र से ही. उस असुर को मस्म 
५ ge 


ee स्का 


६ दुरगोसप्तशती 


ग्रथ BE महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका । 

. बवर्ष सायक्रेस्तीक्ष्रौस्तणा शक्तिपरश्वधः ॥ १४ ॥ 
ततो धुतसटः कोपात्‌ कृत्वा नादं सुभरवम्‌ | 
पपातासुरसेनायां सिहो देव्याः स्ववाहनः ॥ १५ ॥ 
काँदिचत्‌ कर्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स जघान सहासुरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ऋेषांचित्पाटयामास नखे? कोष्ठानि केसरी । 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक ॥ १७ ॥ 
विच्छिन्नबाहुशरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपो च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८ ॥ 
क्षणेन तद्बलं सवं क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९ ॥ 
भुत्वा तमसुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनम्‌ | 


हहद 


“Se दिया । इसके बाद'फ्रोधित हो असुरों की विशाल सेना और अम्बिका एक 
दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा. फरसों की वर्षा करने लगीं । इतने ही में 
देवी का वाहन सिंह अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से asx 
नाद करके असुर सेनाओं के बीच कूद पड़ा । सिंह ने कितने हो असुरों को 


at के प्रहार से और दुसरे को मुख से तथा कितने हो महादेत्यों को होठ या 


(दाढ़ों से घायल करके मार दिया। मिह ने कितने असुरों के पेट को अपने 
नखों से फाड़ दिया तथा कितने को पंजों के प्रहार से घड़ से सिर अलग कर 
(दिया ॥ १०-१७ ॥ ५ 

४ $ उसने कितने असुरों को भुजाएं ओर सिर काट डाला । अपने सिर के 
“बालों को हिलाता हुआ, अन्य कितने ही दैत्यों का उदर फाड़ कर रक्तपान 
“किया ॥ अति क्रोधित देवी के वाहन पराक्रमी सिह ने क्षणभर में हो सब असुर 
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बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवोकेसरिणा ततः ॥ २० ॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञावयामास च तौ चराडमुराडो महासुरौ ॥ २१ ॥ 
हे. चण्ड हे awe बलेबंहुभिः परिवारितो । . 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानोयतां लघु ॥ २२ ॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदारेषायुधेः सर्देरसुरेविनिहन्यताम्‌॥ २३ ॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां fag च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्व्वा गुहोत्वा तामथास्बिकाम्‌ ॐ॥।२४॥ 
इति श्रीमार्कण्डेग्रपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देबीमाहास्म्ये झुम्भनिझुम्भ- 
सेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
उवाच ४, इळोकाः Ro, एवम्‌ २४, 


एवमादितः ४१२॥ 
“RE 


सेनाओं का विनाश कर Fear जब महासुर शुम्भ ने सुना कि देती ने घूम्रलोचन 


को मार दिया है और उसके वाहन fag ने उसको सारी सेनाओं को नष्ट कर 
दिया है तब वह क्रोधित हो उठा। उसके होठ फरकने लगे तथा चण्ड और मुण्ड 
नामक दोनों देत्यों को आज्ञा दी--हे चण्ड-मुण्ड ! तुम दोनों एक विशाल सेना 
के साथ वहाँ जाओ और शीघ्र ही वहाँ से उस स्त्री को केश पकड़ कर या बाँध 
कर के आओ | यदि इस प्रकार लाने में किसो प्रकार सन्देह हो तो युद्ध में सभी 
प्रकार के हथियारों का प्रयोग करके उसे मार डालना । उस दुष्टा को हत्या होने 
तथा सिंह के मारे जाने पर उसे जल्दी से बाँधकर मेरे पास ले आना ॥१८-२४॥ 
श्रोमाकंण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अम्तर्मत . 
देयो-महात्म्य में शुम्म-निशुम्भ के सेनानी धूम्रलोचन-वघ 


नामक छठा अध्याय समाप्त । 
> DKG— 
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सप्तमोऽध्यायः 
ध्यानम्‌ 
SP घ्यायेयं रत्नपीठे शकशुळपठितं AAA इयामलाङ्गा 
AAR सरोजे शाशिशकळधर! वल्छकींवादयन्तीम्‌ | 
कह्वाराबद्धमालां नियमितविळसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां 
मातङ्गी इाङ्खपात्रां मधुरमधुसदां चित्रकोद्भासिमालाम्‌॥ 


ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
MAMET ततो देत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा; । 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 


ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ | 
सिहस्योपरि शेलेन्द्रश्टुंगे महति | wert ३ ॥ 
ते दुष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः | 
_ आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥ 


ध्यान का अथे--रत्नजडित सिंहासन पर स्थित तोते की मधुरवाणी को 
अवण करने वाली इयाम रंग, कमल के भासन पर एक पैर स्थित, मस्तक पर 
AIA धारण करने वालो कह्वार पुष्पों की माला गले में धारण कर, वीणा 
बंजाती हुई, चोली ओर लाल वस्त्र घारण करने वाली, कर-कमलों में शंख का 
पात्र लिये ईषद्‌ मद से युक्त, मस्तक में बिन्दो लगी हुई ऐसी जो मातंगी देवो 
 उमका में ध्यान करता हूँ । 

तषि ने कहा--हसके बाद शुम्म की आज्ञा पारकर चतुरंगिणी सेना के साथ 
अस्त्र-दास्त्र से सुसज्जित होकर चण्ड और मुण्ड चल दिये। और हिमालय के 
स्वर्ग शिखर पर आकर उन्होंने सिह पर स्थित देवी को हेसते हुये देखा। उनको 
देखकर देत्यो ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया । कोई राक्षस धनुष को संभारा तो 
. कोई तलवार ग्रहण किया तथा अन्य राक्षस उनके समक्ष आकर खड़ा हो गया | 
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सप्तमोऽध्यायः ६९ 


ततः कोपं चकारोच्चंरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वेदनं मषीवरांमभ्त्तदा॥ ५ ॥ 
स्कुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्‌द्रुतम्‌ | 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनो ॥ ६ ॥ 


विित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
द्वी पिचमंपरीधाना शु्कमांसातिभेरवा ॥ ७ ॥ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा | 
निमग्नारक्तनयना नादापुरितदिङ्मुखा ॥ ८ ॥ 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
aa तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाष्णाग्राहाङकुशग्राहियोधघरटासमन्वितान्‌ । 
समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ १० ॥ 
तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना ag 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेशचवंयन्त्यतिभेरवम्‌ ॥ ११ ॥ 


Spr en MRE 5 छ 
तब अम्बिका को उन शत्रुओं पर बड़ा ही क्रोध हुआ जिससे उनका मुख काला 
हो गया । ललाट में भौंहें टेढ़ी हो गई और उसो समय भयानक मुखवालो कालो 
तलवःर और पाश धारण किये हुए प्रकट हुईं । वे विचित्र खड्वाङ्ग ( मुर्दे का 
पञ्जर अथवा खाट को प्ट्टो ) लिये नर-मुण्डों की माला से विभूषित थीं । शरोर 
का मांस सुख गया था, अति भयानक दिखाई पड़ती थीं । आँखें लाल तथा 
भोतर धेसी हुई थीं । उनके भयानक शब्द से fama गूंज रही थीं । बड़े-बड़े 
असुरों को मारती हुई कालो वहाँ पर बड़े हो वेग से शत्रुओं की सेनाओं पर 
झपटीं और age तथा उनकी सेनाओं का भक्षण करने लगीं र वे पाइवंरक्षकों, 
अङ्कुश्च आदि लिये महावतो तथा घण्टा सहित कितने हाथिय को पकड़-पकड़ 
कर मुख में डालने wil | उसी तरह घोड़े तथा सारथियों से युक्त रय और 


७० दुर्गासप्तशती 


एक जग्राह Fay ग्रीवायासथ चापरम्‌ | 
पादेनाक्रस्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तेमुंक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरेः । 
सुखेन जग्राह रषा दशनेभंथितान्यपि ॥ १३ ॥ 
बलिनां तद्‌ बलं सर्वेससुराणां दुरात्सनास्‌ । 
ममदभिक्षयच्चान्यानन्यांरचाताडयत्‌ तदा ॥ १४॥ 
असिना निहताः केचित्केचित्सट्वाङ्गताडिताः । 
जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १५ ॥ 
क्षणेन तद्‌ बले स्॑मसुराणां निपातितम्‌ । ` 
दृट्वा चरडोऽसिदुग्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरनधंमंहाभीमेभीमाक्षों तां. सहासुरः। 
छादयामास WMT AIS: _ क्षिपेः TBAT: ॥ १७ ti 
Maat को मुख में डालकर बड़े ही भयानक रूप से चबाने लगीं । किसी का 
वेशा पकड़ कर, किसी का गला दबा कर, किसी को otal से गिरा कर और 
किसी को छाती का धक्का देकर मार डालो ॥ १-१२ ॥ 
वे उन असुरों के द्वारा छोड़े गये eal तथा बड़े-बड़े अस्त्रों को अपने मुख 


से पकड़ Bat थीं और क्रोध में आकर उसे दांतों से al डाळतो थीं ॥ १३ ॥ 


दुरात्मा असुरो तथा उनको सेनाओं को काली मर्दन कर डालो, खा गई 
भौर कितनों को मार डालो ॥ १८॥ 


` कितने तलवारों से मार दिये गये, कोई खट्वाङ्ग से पोटे गये तथा कितने 
'ही असुर दाँतों के अग्रमाग से आहत हो-हो कर मर गये ॥ १५॥ 
देवी ने क्षण मात्र में ही बड़े-बड़े असुरों तथा उनको सारो सेनाओं को मार 
गिराया । इसे देखकर चण्ड अत्यन्त भयानक उस काली की ओर दोडा ॥ १६ ॥ 
. महादैत्य मुण्ड ने मी अत्यन्त भयङ्कर बाणों की वर्षा से तथा हजारों फेके 
गये चक्रों से मयान$ atal वालो कालो को ह$ दिया ॥ १७॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ७१ 


तानि चक्ताणयनेका!न विशमानानि तन्सुखम्‌ | 
बभुर्थथाकंबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततो जहासातिरुषा भीम भैरवनादिनी । 


ee ¢ 


काली करालवक्त्रान्तर्दुदेशंदशनोज्ज्वला ॥ १९॥ 
उत्याय च महासिहाद्‌ देवी चरडसधावत । 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ मुस॒डोऽप्यधावत्तां दृष्ट्वा चरडं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्‌ भूमौ सा खड्गाभिहतं. रुषा ॥ २१॥ 
हतशेषं ततः सैन्य दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । . 
मुरडं च सुसहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥ २२ ॥ 
शिरश्चराडस्य काली च Ta सुणडमेव च । 

प्राह प्रचणडाट्ृहासमिश्षमभ्येत्य चणिडकाम्‌ ॥ २३ tt 


कालो के मुख में प्रवेश करते हुए वे अनेकों चक्र इस तरह दिखाई देने रगे 
जैसे कि वादलों में qa के अनेकों प्रतिविम्ब घुम रहे हों ॥ १८॥ 

तब विकराल मुख फे भीतर कठिनता से दिखाई देने वाली दाँतों की कान्ति 
से युक्त, अत्यन्त भयानक गरजने वाली कालो ने अत्यन्त क्रोध से अट्टहास 
को ॥ १९॥ 
देवो बहुत वड़ो तलवार को उठा कर 'हुं' उच्चारण करतो हुई चण्ड को ओर 
दौड़ो और उसके केश को पकड़ कर सिर काट डाला ॥ Yo ॥ 

__ तब चण्ड को मरा हुआ देखकर मुण्ड भी देवी को ओर दौड़कर आया । 

देवी ने बड़े ही क्रोध से उसे भी खङ्ग से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२१॥ 

महापराक्रमी चण्ड और मुण्ड को मरा हुआ देखकर रोष बची हुई सेना 
भय से व्याकुल ही चारों दिशाओं में भाग गई ॥ २२ ॥ 

तब चण्ड और मुण्ड के सिर को लेकर काली चण्डिका देवो के पास गई 
और अट्टहास करके बोलीं ॥ २३॥ 


७२ दुगोसंप्तराती 


wat तवात्रोपहृतौ चरड्मुराडो महापशू । 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २४ ॥ 
` ऋषिरुवाच ॥ २५॥ 
तावानीतौ ततो . दुष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरो । 
उवाच कालों कल्याणी. ललितं चरिडका वचः.॥ २६ ॥ 
यस्माच्चण्डं FATS च गृहीत्वा त्वमुपागता | 
चामुराडेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥३५॥२७॥ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
- चण्ड&ण्डवघो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
उवाच २, इढोकाः २५, एवम्‌ २७, 
एवमादितः ४३९॥ 


— «जा 


क ————— 


ee ----<>>->>-> 


में महापशु चण्ड ओर मुण्ड को मार कर आपकी भेंट के लिये लायी हूँ । 
अब आप हो युद्ध-यज्ञ में शुम्म ओर निशुम्भ को मारियेगा ॥ २४ ॥ 


तषि ने कहा--काली द्वारा छाये हुए मृतक चण्ड और मुण्ड को देखकर 
कल्याणी देवी मधुर वचन बोलीं ॥ २५-२६ ॥ 


हे देवि | तुम चण्ड और मुण्ड को मार कर मेरे सामने आयी हो, अतः तुम 
इस संसार में चामुण्डा के नाम से प्रसिद्ध होगी ॥ २२॥ 
शरीमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमहात्म्य में चण्डमुण्ड-वध नामक 
सातवा अध्याय समास । 
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अष्टमोऽध्यायः 
ध्यानम्‌ 
उँ? अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं घ्रतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम्‌ | 
अणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 
ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
चण्डे च निहते देत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेशवरः ॥ २॥ 
ततः ` कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ | 
उद्योगं -सवंसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥ ३॥ 
अद्य सवंबलेर्देत्याः षडशीतिरुदायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेवृंता: ॥ ४ ॥ 
कोटिवीर्याणा पश्चशदसुराणां कुलानि वे। 
शतं कुलानि धौस्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 


~~ >> 


का ध्यान करता हुँ, जिनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रो में करुणा लहरा रही 


है और हाथों में पाश, अंकुश, वाण ओर धनुष शोभा पाते हें । 
नषि ने कहा--चण्ड और मुण्ड नामक महादेत्य के मारे जाने पर तथा 


बहुत-सी सेनाओं का विनाश होने पर अधुरराज महापराक्रमी शुम्म को बड़ा हो 
क्रोध हुआ और उसने देत्यों को सभी सेनाओं को प्रस्तुत होने के लिये आदेश 
दिया ॥ १-३ ॥ 

आज उदायुध नाम के छियासी देत्य सेनापति और कम्बू नाम के चोरासी 
सेना नायक अपनो सेनाओं को लेकर युद्ध में चले | ४॥ 

पचास कोटि वोर्यक्रुल के और धूम्रवंश के सौ असुर मेरी आज्ञा से लड्ने के 
लिये चले ॥ ५॥ 


ध्यान का अथ--मैं उन णमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत्त भवानी 


७४ दुगासप्तशती 


कालका दोहुंदा सोर्याः कालकेयास्तथासुरा: । 
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु राज्ञया त्वरिता सम ॥ ६॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपातः शुम्भो भैरवशासनः। 
निर्जगाम महासेन्यसहस्रैबंहुभिवृंतः ॥ ७ ॥ 
श्रायान्तं चणिडका दृष्ट्वा तत्सेस्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्यास्वनेः . पुरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत: (सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नुप। | 
घरटास्वनेन तन्ञादमम्बिका चोपबृ हयत्‌ ॥ ९ ॥ 
धनुर्ज्यासिंहघराटानां . नादापुरितदिङ्मुखा । . 
निनादैर्भीण: काली जिग्ये . विस्तारितानना ॥ १० ॥ 
तं निनादमुपश्षुत्य ` वेत्यसेन्येस्चतुदिशम्‌ | 
` देवी सिहस्तया काली सरोषैः. परिवारिताः ॥ ११ ॥ 


काल, सुहृद ओर ade के असुर तथा कालका के पुत्र शीघ्र ही मेरी 
आज्ञा से युद्ध के लिए प्रस्तुत होवें ॥ ६॥ 

कठोर शासन करने वाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा देकर हजारों 
महादेत्यों से परिवेष्टित होकर निकल पड़ा ॥ ७ ॥ 

अतिमयानक उसकी सेनाओं को आती हुई देखकर चण्डिका ने अपने धनुष 
को टङ्कार से आकाश ओर gett को गुळ्जित कर दिया ॥ ८॥ 
. हे राजन्‌ ! तब भिह ने भी अत्यन्त भयानक गर्जना की । अम्बिका ने घण्टा 
के शब्द से उसके शब्द को और भी बढ़ा दिया ॥ ९॥ 

धनुष की cere, मिह को गर्जना ओर घण्टे की आवाज से सभी गुञ्जित 
हो उठा। कालो ने भी मुंह फंछाकर भयङ्कर नाद की । उनका वह भयङ्कर 
'शब्द समी शब्दों से वढ़कर हुआ ॥ Yo ॥ 


` दैत्य की सेनाओं ने उस दादद को सुनकर क्रोधित हो यारों दिशाओं से fae 
तथा काली देवो को घेर ल्या ॥ ११ ॥ 


So 


अष्टमोड्घ्यायः ७५ 
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एतस्सिच्चतरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवा शामर्रासहानासतिवीर्यबलान्विताः ॥ १२॥ ` 
रह्मेशगुहविष्णूनां तथेस््रस्य च शक्तयः। 
शरीरेभ्यो विनिष्कर्य तदरपेश्‍चरिडकां ययुः ॥ १३ ॥ 
यस्य देवस्य aT यथाभूषणवाहनस्‌ । 
weer हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ॥। १४ ॥ 
हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसुत्रकमराडलुः । 
ग्रायाता ब्रह्मणः शक्तित्रंणाणी साभिधीयते ॥ १५॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्रासा चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १६ ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययौ देत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ tov 


हे राजन्‌ ! इसी बीच देत्यो का संहार करने तथा देवताओं के कल्याण के 
लिए ब्रह्मा, शंकर, कातिकेय, विष्णु तथा इन्द्र की शक्तियाँ उनके शारीर से निकल 
कर उन्ही के रूप में चण्डिका देवी के पास आईं ॥ १२-१३ ॥ 

ये शक्तियाँ जो जँते देवता थे वे उन्हीं के समान रूप, आमूषण भोर वाहन 
सै युक्त होकर असुरों से लड़ने के लिए आईं ॥ १४ ॥ 

हंसयुक्त विमान पर आरूड़, अक्षसूत्र और कमण्डलु से युक्त हो ब्रह्मा को 
शक्ति आई। वह ब्रह्माणी के नाम से पुक्रारी गई ॥ १५ ॥ 

महेश्‍वर की शक्ति माहेश्त्ररी बेळ पर बंठकर आयो । वह Fras हाथ में 
लिए, महानाग का कंक्रण पहने, मस्तक में चन्दरेखा सुशोभित थी ॥ १६॥ 

स्वामी कार्तिकेय को शक्ति कौमारी अम्बिका देवी श्रेष्ठ मोर पर बैठ कर 
शक्ति ( एक शस्त्रविशेष ) को अपने हाथ में लिए असुरो से युद्ध करने के लिए 
आई th १७॥ 


७६ दुरगौसप्तशतो 


तथेव वेष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्ख चक्रगदाशाद्धू॑ंखड्गहस्ताभ्युपाययो ॥ १८ ॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिश्रतो हरे:। 
शक्ति; साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्‌ ॥ १९ ॥ 
नारसिही नृसिहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः। 
STAT तत्र सरटाक्षेपक्षिप्ननक्षत्रसंहतिः ॥ २० ॥ 
वज्त्रहस्ता तथेवन्द्री .गजराजोपरि स्थिता | 
SA सहत्ननयना यथा शक्रस्तथेव सा ॥ २१ ॥ 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुराः शीध्रं सम प्रीत्याऽऽह चरिडकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा । 


चारडकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३ ॥ 


उसो प्रकार विष्णु को शक्ति गरुड़ पर बेठी हुई शङ्क, चक्र, गदा, शाडू घनुष 
ओर खड्ग हाथों में लिए हुए वहाँ आयी ॥ १८ ॥ 

अनुपम वाराह रूप को धारण करनेवाली विष्णु की शक्ति वाराही रूप को 
घारण करके वहाँ आयो ॥ १९ ॥ 

नृसिह भगवान को नोरसिहो शक्ति, जिनके गर्दन के केश हिलाने से आकाश 


के सभो तारे हिछने लगते थे, वह उन्हो के समान शरोर को घारण करके वहाँ 
आई ॥ ५०॥ 


उसी तरह इन्द्र की श.क्त ऐरावत हाथो पर बैठकर हाथ में वज्र लिए सहस्र 
नेत्रों से युक्त इन्द्र के समान रूप को धारण करके आयी ॥ २१ ॥ 
तब समस्त देव शक्तियों से घिरे हुए शित्रजी चण्डिका देवो से कहा तुम 
मेरी प्रसन्नता के लिए ater ही असुरों का विनाश करो ॥ २२॥ 
तब देवो के शरोर से अति भयानक एवं उग्रहप धारण करके सेकड़ों Mas 
को तरह आवाज करने वालो चण्डिका शक्ति का आविर्भाव हुआ ॥ २३ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः es 


Pomme 


सा चाह ध्त्रजटिलमीशानमपराजिता। 
दुत त्व गच्छ भगवन्‌ पाश्वं शृभ्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ 
न्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगवितो । 
ये चान्यं दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥२५॥ 
त्रलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभजः । 
यूय . भ्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो यद्धकाङिणाः 1. 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः neon 
यतो नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिव: स्वयम । 
शिवडूतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥२८॥ 
तेऽपि भत्वा वचो देव्याः सर्वास्यातं महासुराः | 
अमर्षापुरिता जस्मुर्यत्र कात्यायनी . स्थिता ॥२९॥ 


तब करिसी से पराजय नहीं होनेवाली वह देरी घूम्रबण जटाओं से सुशोभित 
महादेवजी से कही-''भगवन्‌, आप दूतरूप से शम्भ-निशम्म के पास जाइये ॥२४॥ 

ओर अति घमण्डी शुम्भ-निशुम्भ तथा अन्यान्य भी दानवों से कहिये कि 
यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को चले जाओ ।' भव 
इन्द्र को तीनों लोकों का राज्य मिल जाय और देवता भो अपने-अपने यज्ञ-भाग 
ग्रहण कर ॥ २५-४६ ॥ 

यदि तुम अपने चल के घमण्ड से युद्ध हो करना चाहते हो तो भागो । 
हमारी शिवाये ( योगिनियाँ ) तुम्हारे मांस से तृप्त at” ॥ २७॥ 
. देवीने शिवजी को दुत कार्य में नियुक्त किया था इसलिये वह संसार में 
“शिवदूती” के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ २८ ॥ 

शङुरजी के द्वारा देवी की बातों को सुनकर भसुर लोग क्रोधित हो जहाँ 
कात्यायनी थो, वहाँ आ गये ॥ २९ ul 


७८ दुर्गासप्तशती 


ततः प्रथमेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिमिः । 
ववष रुद्वतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥३०॥ 
सा AA प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्‌ । 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुसंत्तेमंहेषुभिः ॥। ३ १॥ 
तस्याग्रतस्तथा कालो शूलपातविदारितात्‌ । 
खट्वाङ्गपोथितांरचारीत्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा ॥२२॥ 
कमरडल्जलाक्षेपहतवीर्यान्‌ हतोजसः 
ब्रह्माणो चाकरोच्छत्रन येन येन स्म धावति.॥।३३॥ 
माहेश्वरी त्रिशलेन तथा चक्रेण वेष्णवी | 
SUS कौमारी तथा शक्तृयातिकोपना ॥२३४॥ 
ऐन्ब्रीकुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः । 
- पेतुविदारिताः' पृथ्व्यां . रुघिरोघप्रर्वाषणः ॥३५॥ 


दव वे असुरगण क्रोध से व्याकुल हो पहले देवो पर वाण, शक्ति और afe 
(.तछवार ) को वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 
दैवी ने भो असुरों द्वारा चलाये गये बाण, शल, शक्ति ओर फरतों को अपने 
बाणों को रङ्कार से अनायास ही काट डाला ॥ ३१ ॥ 
तब कालो जी उनके सामने शत्रुओं को अपने शूल से विदोणं करती हुई तथा 
सड्वाङ्ग ( शिव का एक अस्त्र ) से कुचलती हुई युद्धभूमि में विचरण करने 
रूगो ॥ ३२॥ 
प्रमाणी जिघर-जिषर दोड़ती हुई जातो थीं वहाँ aged पर अने कमण्डलु 
खे जळ लेकर fers देती थो, जिससे वे बलहीन तथा निस्तेज हो जाते थे॥३३॥ 
माहेश्वरो ने त्रिशूल से, वैष्णवी च% से ओर कौमारी क्रोध में आकर दाक्ति 
से AGU का संहार करना प्रारन्म कर दिया || ३४॥ 
इन्द्राणी के वज्र के प्रहार से विदीर्ण होकर सेकड़ों देत्य और दानवों ने रक्त 
को बारा बहाते हुए पृथ्वोपर गिर पड़े ॥ ३५॥ 


अष्टमोऽध्यायः Sa ee 


तुणऽप्र हारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रच्चतवक्षस: । 
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥३६॥ 
नखेविदारितांश्चान्यान्‌ भन्चयन्ती महासुरान्‌ | 
नारसिही चचाराजौ नादापुरा दिगस्बरा ॥३७॥ 
चणडाटुहासँरसुराः - शिवदूत्यभिद्षिताः । 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्वखादाथ सा तदा ॥ ३८॥ 
इति मातृगणा क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्‌ । 
दृ्ट्‌वाभ्यृपायेविविधेनंशुर्देवारिसेनिकाः ॥३९॥ 
पलायतपरान्‌ दृट्वा दत्यान्‌ सातृगणादितान्‌ । 
योदुमभ्याययौ wet रक्तबीजो सहासुरः ॥४०॥ 
रक्त बिन्दुयेंदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां ततप्रमाणस्तदाऽसुरः ॥४१॥ 
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यारा ¥ 5 < TOS 
वाराही देवी ने कितने ही दानवों को अपने थूथुन की मार से नष्ट कर 


दिया । कितने के वक्षस्थल को भनने दांतों के अग्रमाग से फाड़ दिया और 
कितने को चक्र से काट-काटकर पृथ्वोपर सुला दिया ॥ ३६ ॥ 

नारेसिही देवो भो बहुत से असुरो को नखों से फाड़कर खा गई तथा 
गरजती हुई यृद्धभूमि में विचरण करने लगी ॥ ३७ ॥ 

शिवदूती भयानक अट्टहास करने wat, जिसके भय से व्याकुल हो असुरगण 
पृथ्वी पर गिरने लगे और देवो उसे खाने लगी ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार देवियाँ क्रोधित हो अनेक उपायों द्वारा बड़े-बड़े असुरों का विनाश 
करने लगी, जिसे देखकर दैत्यगण भागने लगे ॥ ३९ ॥ 

तब देवियों द्वारा अधुर सेनाओं को पीडित हो भागते हुए देखकर रक्त- 
बीज नामक महासुर क्रोधित हो युद्ध करने के लिए आया ॥ ४०॥ . 

उसकी देह से जब रक्त को Te पृथ्वी पर गिरती थी तब उसीके. तमात 
दुसरा असुर पैदा हो जाता था ॥ ४१ II 


Re 
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दुगोसप्तग्रती 


qa स गदापाणिरिन्द्रशकत्या महासुरः | 
ततश्चेन्द्री स्ववज्त्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुश्राव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्र्पास्तत्पराक्रमाः ॥४२॥ 
यावस्तः पतितास्तस्य ` शरीराद्रक्तबिन्दवः | 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥४४॥ 
ते चापि युयधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः 
समं सातृभिरत्युग्रशस्त्र MANA MITA ॥४५॥ 
पुनश्च चत्त्रपातेत क्षतमस्य शिरो यदा। 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्त्रशः ॥४६॥ 
ast समरे चेन चक्रेणाभिजघान ह। 
गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेशवरम्‌ ॥४७॥ 


रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन्द्राणो से युद्ध करने छगा। देवीं ने भी उस 
पर बज्र का प्रहार किया ॥ ४२ ॥ 
तब वज्र का प्रहार होते ही उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और 


उसो के समान पराक्रमी अनेकों असुर पैदा हो गये ॥ ४३॥ 


उसके शरीर से रक्त को जितनी हो बूँदे गिरी, उतने ही उसी के समान 
बलवान्‌ और पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गये ॥ ४४॥ 


रक्त से उत्पन्न वे असुरगण भयङ्कर शस्त्र का प्रहार करते हुए देवियों से 
घोर युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 


फिर भी इन्द्राणी देवी ने वज्र के प्रहार से रक्तबीज का सिर फोड़ दिया 
और उसमे रक्त बहने लगा । तब हजारों असुर पैदा हो गये ॥ ४६॥ 


रण में वेष्णवो देवी ने उस ' असुर पर प्रहार किया ओर इन्द्राणी ने 


गदा मारी ॥ ४७॥ 


ws 
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वेष्णवीचक्रभिन्न स्य रुधिरज्रावसम्भव; | 
सहज्शों जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणमंहासुरे | ४८ ॥ 
शक्त्या जधान कोमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स चापि गदया aa: सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌ । 

मातुः - कोपसमाविष्टो रक्तबीजो सहासुरः ॥ ५० ॥ 
तस्याहतस्य बहुधा शत्त्तिशूलादिभिभुवि। 

पपात यो वे रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥ 
तेशचासुरासुक्सम्भूतेरसुरेः सकलं जगत्‌ । 
व्थाप्रमासीत्ततो देवा भयसाजग्मुरु्लमस्‌ ॥ ५२ ॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्व। चण्डिका प्राह सत्वरा | 
उवाच कालों चामुण्डे विस्ती वदनं कुर्‌ ॥ ५३॥ 
सच्छस्त्रपातसम्भूतान्‌ ररत्ताबन्दुन्महासुरान्‌ । 


वैष्णवी के चक्र से कट जाने पर रक्तवीज के शरीर से जो रक्त निकला, 
उससे उसी के समान हजारों असुर उत्पन्न होकर सारा विदव व्याप्त हो 
गया ॥ ४८ ॥ 

तब कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खद्धु से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से 
उस महासुर रक्तबीज को मारा ॥ ४९ ॥ 

रक्तबीज भो क्रोध में भाकर सभी देवियों पर गदा से पृथक्‌-पृयक्‌ प्रहार 
किया ॥ ५० ॥ | 

उसके बाद शक्ति, त्रिशूल आदि के प्रहार से उस असुर के शरोर से जो 
रक्त को घारायें पृथ्वो पर गिरी, sae संकड़ो अधुर पैदा हो गये ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न ATT द्वारा सारा विवव व्याप्त हो 
गया । यह देखकर देवगण बहुत हो भयभोत हो गये ॥ ५२ ॥ 

देवताओं को उदास देखकर चण्डिका ने शीघ्र ही कालो से कहा 
'हे चा(ण्डे! तुम अपना मुंह फंछाओ भौर मेरे अस्त्र के प्रहार से उसके 
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८२ दुर्गासप्तशती 


Tala: प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ 
भक्षवम्ती चर रणे तदुत्पञ्चान्महासुरान्‌ | 
एबसेब wa वेत्य: क्षीसरःक्तो मशिष्यति ॥ ५५ ॥ 
भष््यमाणास्त्थया चोप्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
इत्युषस्या तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तस्‌ ॥ ५६ ॥ 
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणित । 
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चरिडकाम्‌ ॥ ५७॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गवापातोऽहिपकासपि । 
तस्याहतस्य देहास बहु gata शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यतस्ततस्तद्ठकत्रेणा चामुराडा सस्प्रतीच्छति | 
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५९ ॥ 
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ । 
देवी शूलेन वज्ञेणा बाणेरसिभिऋष्टिभिः ॥ ६० ॥ 
शरीर से जो रक्त गिरे उसे पी लो। उससे यदि असुर पेदा हों तो उन्हें भी खा 
डालो ॥ ५३-५४ ॥ 
, इस प्रकार रक्त भक्षण करती हुई तुम रण-क्षेत्र में भ्रमण करो, जिससे शीघ्र 
ही यह दत्य क्षीणरक्त हो विनष्ट हो जायगा ॥ ५५॥ 
= GES द्वारा रक्त भक्षण करने पर अन्य असुर पैदा नहीं हो awit’ 
काली से यह कहकर चण्डिका ने रक्तप्रीज को शूल से मारा ॥ ५६ ॥ 
क काछी ते तुरन्त हो रक्तबीज के रुधिर को अपने मुंह में ले लिया । तब 
असुर ने चण्डिका देवी पर गदा का प्रहार किया ॥ ५७ ॥ 
४ उसको गंदा के प्रहार से देवी को कुछ भी पोड़ा नहीं हुई, लेकिन देवी के 
शूळ छगने से उसके शरीर से बहुत-सा रक्त निकला ॥ ५८॥ 
Si धी ही उसके रोर्‌ से रक्त निकला त्योंही चण्डिका ने उसे अपने मुख में 
हे लिया | उस रक्त से जो उनके मुख में असुर पैदा हुआ, उसको मो खा रिया 
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इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साबर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
रक्तवीजवधो नामाष्टभोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच १, अधेश्छोकः १, इलोकाः ६१, 
एवम्‌ ६३, एवभादितिः ५०२ ॥ 


en 
—————— भक 


तथा रक्त भी पी लिया । तब देवी ने यूर, वजन, बाण, तलवार और अष्टि से 
रक्तवोज को, जिसका रक्त कालो ने पो लिया था, मार दिया। हे राजन्‌ ! इत 
प्रकार शस्त्र के प्रहार से घायल तथा रक्तहीन होकर वह महासुर रक्तत्रोज पृथ्वी 
पर गिर नया । हे नुप ! इससे देवगण अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ ५९-६२ ॥ 


और रुधिर पान करने के मद से उद्धत हो देवियाँ नाचने wat ॥ ६३ ॥ 
थोमाकण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 


देवीमाहात्म्य में रक्तवोजवध नामक 
अष्टम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमोऽभ्यायः 


ध्यानम्‌ 

बन्धककाळ्चननिभं रुचिराक्षमाढां 
पाशाङ्कशौ च वरदां निजबाहुदण्ड; 
बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- 
मधाम्विकेशमनिशं पपुराश्रयामि ॥ 


‘Sp’ राजोबाच ॥ १॥ 
विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता सस । 
देव्याइचरितमाहात््यं रक्तबीजवधाश्रितस्‌ ॥ २॥ 
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते 
चकार शुम्भो यत्कमं निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ ३ ॥ 

ऋपिरुवाच ॥ ४॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। 
शुम्भासुरो fart हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५ ॥ 


जिनका वर्ण बन्धूक ( दुपहरिया' नामक ) पुष्प ओर सुवर्ण के सदृश रक्तः 


Be 


पोत मिश्रित है तथा जिनके हाथों में सुन्दर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद _ 
मुद्रा हैं तथा अधचन्द्र जिनके आभूषण हैं ऐसे तीनों नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर _ 


भगवान्‌ शंकर के श्रोविग्रह का में निरन्तर आश्रय लेता हूं । | 


राजा सुरथ ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने रक्तत्रीज के वघ-सम्वन्धी देवी के | 


चरित्र का यह विचित्र महात्म्य कहा ॥ १-२॥ 


रक्तबीज के मरने पर अत्यन्त क्रोधित शुम्म और निशुम्म ने जो काम किया. 


उसे भो में सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


ate ने कहा--राजन्‌ ! जब रक्तबीज तथा अन्य बहुत से असुर युद्ध में 
| 


. मारे गये तत्र शुम्भ और निशुम्भ अत्यन्त क्रोधित हो उठे ॥ ४-५ ॥ 
ve दे 


> 
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नवमोऽध्यायः ex 


San महासन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्‌ । 
अभ्यधावन्तिशुस्भोश्य मुख्ययासुरसेनया ॥ ६ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पश्वयोशच महासुराः । 
संदष्टौष्ठपुटाः Rat हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलेब्‌तः | 
निहन्तुः चरिडकां कोपात्कृत्वा युद्ध तु भातृभिः ॥ ८ ॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌ देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोग्रं सेघयोरिव वर्षतोः ॥ ९ ॥ 
चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करेः । 
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोधैरसुरेश्वरौ ॥१०॥ 
निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्सूध्नि सिहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥११॥ 


इसके बाद अपनी सेनाओं को मरी हुई देखकर क्रोधित हो निशुम्भ age 
की प्रधान सेनाओं को साथ में लेकर दौड़ा ul ६॥ 

उसके आगे पीछे और दांयें-बाँयें बड़े-बड़े असुर क्रोध से ओठ चबाते हुए 
देवो को मारने के लिए आये ॥ ७ ॥ 

पराक्रमो शुम्भ भो अपनो सेनाओं के साथ मातुगणों से युद्ध करके कुपित 
हो चण्डिका को मारने लिये आया ॥ ८ ॥ 

तब शुम्भ ओर निशुम्भ के साथ देवी क! घोर संग्राम हुआ । जैसे बादल 
पानी बरसता है उसी भाति दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी ॥ ९ ॥ 

चण्डिका अपने बाणों से शुम्भ ओर निशुम्भ के द्वारा छोड़े गये बाणों को ः 
काट डाली और उन दोनों असुरों के अंगों में बाणों द्वारा चोट पहुँचायी ॥१०॥ 

निशुस्भ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल से देवी के प्रधान बाहुन 

fag के मस्तक पर प्रहार किया ॥ ११ ॥ 


है % 
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ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेशासमुत्तमस्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चमं चाप्यष्टचन्द्रकस्‌ ॥१२॥ 
छिन्ने चसि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 
amen द्विधा चक चक्रणाभिमुखागतास्‌ ॥१२॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शलं जग्राह दानवः | 
आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१४॥ 
आविव्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१५॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुञ्गवस्‌ । 
आहत्य देवी बाणोघेरपातयत भूतले ॥१६॥ 
तस्मिन्तिपतिते wat निशुम्भे भीसनिक्रसे । 
wats संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१७॥ 


— 


देवी अपने वाहन सिंह के सिर पर प्रहार होते देल क्षुरप्र नामक अस्त्र से 
निशुम्भ को तलवार तथा अष्टचन्द्रक ढाळ को काट डालो ॥ १२॥ 
ढाल्न और तलवार के कट जाने पर निशुम्भ ने शक्ति चलाई, किन्तु सामने 
आने पर देवी उसे भी काट डालो ॥ १३ ॥ 

तब क्रोध में आकर दानव निशुम्भ ने शूल ग्रहण किया । देवो ने आते हुए 
शूळ को मुक्के से चूर-चूर कर दिया ॥ १४ ॥ 


फिर उसने देरी पर गदा का प्रहार किया । देवी ने गदा को भो त्रिशूल से 
काटकर भस्म कर दिया ।। १५ ॥ 


.. इसके बाद हाथों में फारसा लिए हुए दैत्यों में थए निशुम्भ को देवो ने 
बाण-समूहों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १६॥ 


. महापराक्रमी निशुम्भ को पृष्त्रो पर गिरा हुआ देखकर उसका भाई शुम्भ 
` अत्यन्त क्रोधित हो देवो को मारने के लिये गया ॥ १७॥ 


नवमोऽध्यायः 
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a रथस्थस्तथात्युच्चेयुहोतपरमादृेः । 
भुजेरशाभिरतुलर्व्याप्याशेबे बभो नभः ॥ १८॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्ग सवादयत्‌ । 
ज्याशब्द चापि धनुषश्चन्षारातीव दुःसहम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरयासास ककुभो निजघण्टास्वनेन च। 
समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
ततः सिंहो महानादंस्त्याजितेभमहामदेः । 
पुरयांसास गगनं गां तथेव दिशो दश॥ २१ ॥ 
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तन्निनादेन प्रावस्वतास्ते तिरोहिताः ॥ २२ ॥ 
अट्टाइहासमशिवं शिवदूती चकार ह। 
तेः शब्देरसुरास्त्रेसुः Tew कोपं परं यथो ॥ २३ ॥ 


——— 


वह रथ पर सवार होकर अपनी बड़ी-बड़ो आठ भुजाओं में उत्तम हथियारों 
को लेकर सम्पूर्ण आकाश मण्डल को व्याप्त कर दिया ॥१८॥ ` 

उसे आते देख देवी ने शङ्ख बजाया और धनुष को प्रत्यञ्चा का भो बुःसह 
शब्द किया ॥ १९॥ 

सभी दैत्य-सेनाओं का तेज नष्ट करने वाला घण्टे का शन्द किया, जिससे 
सम्पूर्ण दिशाएँ गूंज उठो ॥ २० ॥ 

उसके बाद सिंह ने भी बड़े-बड़े हाथियों के मद को चूर करने वाली अपनी 
दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को भर दिया ॥ २१॥ 

तव कालो ने आकाश में उछल कर दोनों हाथ पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे 
( भयानक शब्द होने के कारण ) पहले के सभी शब्द विलीन हो गये ॥ २२॥ 

फिर शिवदूती बहुत जोर से अट्टहास की जिसके सुनते ही असुरो की सेनायें 
डर गइ तथा शुम्म को बड़ा हो क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ ; 


ee दुर्गासप्तशती 


aa दुरात्म॑स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा . 'जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थितेः ॥ २४ ॥ 


शुम्भेनागत्य या शक्तिरुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्तो वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २५ ॥ 
सिहनादेन शुम्भस्य व्याप्त खोकत्रयान्तरम्‌ | 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ 
शुम्भसुत्तान्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌ | 
चिच्छेद स्वशरेरुग्रे! शतशोऽथ सहलशः॥ २७ ॥ 
ततः सा चण्डिका क्रद्धा शलेनाभिजघान तम्‌ । 
स॒ तदाभिहतो wal मूच्छितो निपपात हू ॥ २८ ॥ 


ae « —— 
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तव अम्बिका ने शुम्भ से कहा-- दुष्ट! खड़ा रह', यह सुनकर आकाश 
` में स्थित देवता जय जयकार करने लगे ॥ २४॥ 


शुम्भ ने वहाँ आकर अत्यन्त चमकती हुई जिस भयानक शक्ति को छोड़ा, 
उसे अग्नि के पर्वत के समान शक्ति को आती देख देवी ने महोल्का के द्वारा उसे 
नष्ट कर fear २५॥ 


शम्भ सिह के समान गरजा | उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में फेश 


गया । हे राजन्‌ ! उसो समय सेना में “मारो-मारो' का शब्द हुआ | उस शब्द 
में शुम्भ के गरजने का शब्द विलोन हो गया ॥ २६ ॥ 


डसके बाद शम्भ के द्वारा चलाये हुए सेकड़ों बाणों को देवी ने तथा देवी 
के टरा छोड़े गये बाणों को शुम्भ ने अपने बाणों से काट डाला ॥ २७ ॥ 


तब क्रोधित हो चण्डका ने शुम्म को त्रिशूल से मारा, जिससे ag घायल 
हो मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 


a 
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ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तक्रामुंकः । 
जघान wat कालों केसरिणां तथा ॥२९॥ 
पुनश्च कृत्या बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातनाशिनो। 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशेरेः सायकांश्च तान्‌ ॥३ १॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चरिडकाम्‌ । 
अभ्यधावत वे हन्तुं देत्यसेनासमावृतः ॥३२॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३३॥ 
शलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरादंनम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चरिडका ॥३४॥ 


ee 
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उसी समय शुम्भ को होश आया और उसने धनुष लेकर बाणो से काली 

देवी और सिह को मारा ॥ २९ ॥ 

फिर असुरराज निशुम्भ ने दस हजार भुजाएँ बनाकर चक्रों के प्रहार से 
देवी को ढक लिया ॥ ३० ॥ 

तब संकट को नाश करने वाली भगवती दुर्गा क्रोधित हो उन सब चक्रों 
ओर बाणों को अपने बाणों से काट डाली ॥ ३१ ॥ 

उसके बाद द॑त्य-सेनाओं के साथ निशुम्भ बड़े वेग से गदा लेकर देवो को 
मारने के लिए आगे को दौड़ा ॥ ३२॥ 

अपनी ओर आती हुई गदा को देखकर चण्डिका ने अपनी तेज घारवाली 
तलवार से उसे काट डाला, तक उसने शूल उठाया ॥ ३३ ॥ 
qe लेकर आते हुए निशुम्भ को देखकर चडिका ने तत्काल ही अपने शूर 


से उसके हृहय में मारा ॥ ३४॥ PS 


Ro दुर्गासप्तशती 


भिन्नस्य तस्य शूलेन हुद्यान्निःसृतोऽपरः | 
महाबलो भहावीयंस्तिष्ठेति gest वदत्‌ ॥३४॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्प स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ॥३६॥ 
ततः सिहरचलादोग्रं दंष्दृप्षुण्णशिरोधरान्‌ । 
ग्रसुरांस्तांस्तथा कालो दिवटूती तथापरान्‌ ॥३७॥ 
कोमारोशक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः | 
ग्रह्माणीमन्त्रप्तेन तोयेनान्ये निराकृता; ॥३८॥ 
माहेइवरीत्रिमूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
बाराहीतुण्डघातेन केचिस्वूर्णोकृता भुवि ॥३९॥. 
खण्ड खण्ड च चक्र ण वेष्णाव्या दानवाः कृताः 
TAU चरदरीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे ॥४०॥ 
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`. पूल लगने से उसको छाती फट गई और उसमे से एक दुसरा बलवान्‌ ओर 
पराक्रमी पुरुष देवी से 'खड़ो रह' यह कहता हुआ निकल पड़ा ॥ ३५ ॥ 


तब देवो ने हँस कर तलवार से उसको गर्दन काट दिया ओर वह भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 


तदनन्तर सिह अपने तेज दांतो से असुरो के सिर तथा धड़ खाने लगा । 
दूसरी काली और शिवदुती भो अन्य असुरो को खाने लगी ॥ ३७॥ 
. कितने हो असुरों को कौमारो ने अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया तथा अन्य 
_ कितने हो महासुर ब्रह्माणी के मन्त्र के पवित्र जल से निस्तेज नष्ट हो गये ॥३८॥ 
माहेश्वरो ने कितने को त्रिशूल से काट कर गिरा दिया तथा अन्य कितने 
ही वाराही के थूथुन के प्रहार से चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३९ ॥ 
dent ने चक्र से कितने ही दानवों को खण्ड-खण्ड कर डाला । ऐन्द्रो ने 


को अपने हाथों से छोड़े गये वज्र से मार दिया ॥ vo ॥ 


र, । र 
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९१ 
केचिट्रिनेशूरसुराः केचिल्लटा महाहवात्‌ । 


भक्षिताश्चापरे कालोशिवदूतीसगाधिपे; ॥ ॐ ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे साचणिफे मन्वन्तरे देवोसाहात्स्ये 
निशस्भवधो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 
उवाच २, इलोकाः ३९, एवम 
४१, एवमादितः ५४३ 
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कितने हो संग्राम में मारे गये । कितने डरकर भाग गये। कितनो को 
काली शिवदुठी और सिंह ने खा डाला ॥ ४१ ॥ 


श्रोमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्त्रन्तर को कथा के अन्तर्गत 
देवोमाहात्म् में निशुम्मत्रच नामक नवप 
अध्याय ससाप हुआ ॥ ९ ti 
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उत्तप्तद्ेमरुचिरां रविचन्द्रवहि- 

नेत्रां धनुरशरयुताङ्कुशपाराशूलम्‌ | 

रम्येभुजेश्व दधती शिवझक्तिरूपां | 

कामेश्वरीं हृदि भजामि शृतेन्दुछेखाम्‌॥ 

कू '३ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
निशुस्भं निहतं दृष्ट्या भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हुच्यमानं बलं चेव शुम्भः क्रुद्ोऽग्नवीहृचः ॥ २॥ 
बलाचलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह । 
श्रन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे यातिमानिनी ॥ ३.॥ 

देव्युवाच ॥ ४॥ 


ध्यान का अथे--अपने मस्तक पर अर्धचन्द्र को धारण करने वाली 
शिवशक्ति-स्वरूपा कामेश्वरी देवी का मैं हृदय में भजन करता हें । वे तपाये हुए 
सोने के समान सुन्दर है । सूरय-चन्द्रमा और अग्नि ये तीनों ही उनकी ata हैं 
तथा अपने सुन्दर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण की 
हुई हैं । 


चषि बोले-- १ ॥ 


We 


` प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुम्भ तथा समस्त सेनाओं को मरा 
_ हुआ देखकर शुम्भ क्रोधित हो बोला ॥ २॥ 

दुष्ट दुर्ग तुम अपने बल का घमण्ड मत करो | तुम दूसरे के बल पर हो 
युद्ध करती हो ठथा अपने को अभिमानिनी बनती हो ॥ ३॥ 

_ देवो ने कहा--॥ ४॥ 
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एकेवाहं जगत्यत्र द्वितोया का मसापरा। 

पश्यता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ५॥ 

ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणोप्रमखा . लयम | 

तस्या देव्यास्तनो जम्म्रेकेवासीत्तदास्बरिका ॥ ६ ॥ 
देव्युवाच || ७॥ 

अहं विभूत्या बहुभिरिह रुपैयंदास्थिता । 

तत्संहृतं मयैकेव तिष्टाम्याजो - स्थिरो भव ॥ ८ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९॥ 

तत: प्रववृते युद्धं देव्या; शुस्भस्य चोभयोः । 

पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणाम्‌ ॥ १० ॥ 

शरवर्षः शितेः शस्त्रेस्तथास्त्रेश्चेव दारुणैः । 

तयोयुद्धभभदभय: सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ ११ ॥ 

रे दुष्ट ! में इस संसार में अकेलो ही हे, मेरे सिवा दुपरा कौन हैं? देख, 


ये सब शक्तियाँ मेरी ही हैं जो मुझ में ही लोन होती Fu ५ ॥ 

उसके वाद ब्र।ह्माणी आदि सभी शक्तियां देवी के शरोर में लीन हो गई 
और केवल एक अम्बिका का रूप ही दोष वद गया ॥ ६ ॥ 

देवी ने कहा--॥ ७ ॥ 

में अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्धस्थल में उपस्थित थो । अत्र में 
सभी रूपों को एकत्रित कर अकेली ही खड़ो हूं। तुम युद्ध के लिये सावधान 
हो जाओ ॥ ८ ॥ 

ऋषि ने कहा--॥ ९ ॥ 

उसके बाद देवताओं और देत्यों के देखते ही देखते देवो भोर शुम्भ दोनों 
में युद्ध होने लगा ॥ १० ॥ 

तीक्ष्ण बाणों की वर्षा तथा दारुण अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार से सत्र लोगों को 


भय देनेवाला महायुद्ध छिड़ गया ॥ ११॥ हि 
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दिव्यान्यस्त्राण शतशो मुसुचे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्ञ तानि देत्येचस्तत्मतीघातकत भिः ॥ १२॥ 
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी 
बभञ्ज लोलथवोग्रहङ्कारोच्यारणादिसिः ॥ १३ ॥ 
तत; शरशतेदेंवीसाज्छादयत सोष्सुर: 
सापि तत्कुपिता देवो धनुश्चिच्छेद चेषुसि: ॥ १४ ॥ 
छिन्ने धनुषि देत्येखस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवो चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ | 
अभ्यधावत्तदा देवीं दत्यानामधिपेशवरः ॥ १६॥ 
तस्यापतत एवाशु खङ्गं चिच्छेद चरिडका । 
धनुमृक्तः शितेर्बाणेश्चमं चाकंकरामलम्‌ ॥ १७॥ 
अम्बिका ने जो सैकड़ों दिव्यास्त्र छाडा; उन्हें दंत्यराज शुम्भ ने अपने 
निवारक अस्त्रों से काट डाला ॥ १२ ॥ 
इसी तरह शुम्भ ने जिन अस्त्रों को छोड़ा, उनको देवी ने भो भयङ्कर हुंकार 
के उच्चारण से हो अनायास काट डाला ॥ १३ ॥ 
तब वह असुर संकड़ों वाणों से देवी को ढेंक लिया । देवी ने भी क्रोधित 
होकर अपने वाणों से उसके घनुप को काट डाला ॥ १४ ॥ 
Ss धनुष कटकर गिरजाने पर देत्यराज शुम्भ ने एक शक्ति उठायीं। देवो ने 
उसे भो अपने चक्र से काट डाला ॥ १५॥ | 
तब देत्येन्द्र शुम्भ ने सैसड़ों चन्द्रमा और सूर्य के समान चमकती हुई ढाळ 
बलवार को लेकर देवी की ओर दौड़ा ॥ १६॥ £ 
 जचण्डिकाने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा सूर्य की किरणों की तरह चमकने 
बालो उसकी ढाल और तलवार को भी काट डाला ॥ १७॥ 
सारथि नष्ट हो जाने पर बह दैत्य देवो को 
१८॥ = 
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SUT: स तदा दत्यश्छिन्वधन्वा विसारथिः । 
जग्राइ WNT घोरमस्विकानिबनोडतः ॥१८॥ 
चिच्छेदापततस्तस्थ sunt ति! 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां सृष्टिमुद्यभ्य वेगवान ॥१९॥ 


/ Cat 


स सुष्ट पातयासास हृदय दत्यपुङ्गव 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ।।२०॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात नहीतले । 
स देत्यराजः सहसा gata तथोत्थितः ॥२१॥ 
उत्पत्य च प्रगृह्योच्वेदवी गगनमास्थितः | 
तत्रापि सा निराधारा युय॒धे तेन चण्डिका ॥२२॥ 
नियुद्ध खे तदा देत्यश्चरिडका च परस्परम्‌ | 
चक्कतु: प्रथमं सिद्धसुनिविस्सयकारकस ॥२३॥ 
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देवी ने अपनी ओर आते हुए उसके मुद्गर को भी अपने तीक्ष्ग बागों से 
काटकर गिरा दिया । तब वह देत्यराज मुकके को संभालकर वड़े वेग से देवी को 
मारने के लिये दोडा ॥ १९॥ 

और देवी को छाती भें WAR को जमा दिया । देवो ने भी उसको छाती में 
एक AIT भारा ॥ २० ॥ 

थप्पर लगते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिर गया किन्तु शीघ ही पूर्ववत्‌ उठ 
खड़ा हो गया ॥ २१॥ | 

फिर वह उछल कर देवी को पकड़ा तथा आकाश में स्थित हो गया । वहाँ 
निराधार होकर भी चण्डिका शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी ॥ २२ ॥ 

तब आकाश में चण्डिका ओर देत्य दोनों परस्पर लड़ने लगे । वह युद्ध इस 
प्रकार हुआ कि पहले समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्य युक्त हो गये ॥ २३ ॥ 
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| ततो निग्रुद्ध सुचिरं कृत्वा तेनाश्बिका सह । 

उत्पात्य भ्रामयासास चिक्षेप धरणीतले ॥२४॥ 
स क्षिप्तो धरणां प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चरिडकानिधनेच्छ्या ।२५॥ 
तमायान्तं ततो देवी सर्वदत्यजनेदवरस्‌ | 
जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि ॥२६॥ 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविज्ञतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ URI 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभवच्तभः UNI 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो मागंवाहिन्यस्तयासंस्तत्र पातिते ॥२९॥ 


नसके बाद अम्बिका ने उसके साथ agi देर तक युद्ध किया और उठाकर 
घुमाया तथा पृथ्त्रों पर पटक दिया ॥ २४ ॥ क 
पृथ्वो पर गिरकर भो वह दुष्ट चण्डिका को मारने की इच्छा से बड़ो तेजी 
से घूसा तानकर देतो को ओर दौड़ा ॥ २५ ॥ 
देवी ने देत्यराज शुम्भ को अपनी ओर आते देखकर शूल से उसको छाती 
को विदीण कर पृथ्त्रो पर गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
* देवी के शूळ से घायल होकर वह देय पृथ्वी पर गिरकर मर गया। जिस 
समय वह पृथ्वी पर गिरा था । उतत समय सम्पूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, तथा द्वीप 
 कस्पायमान हो गये थे ॥ २७॥ 
/ उस दुरात्मा फे मरते हो सारा बिश्व get हो गया और आकाश स्वच्छ 
क  होगया॥ २८॥ . 
FRA जो पहले अनिष्टतूचक उल्कापात होते थे वे सभी शान्त हो गये । 
at मो अपने-अपने मार्ग से बहने लगीं ॥ २९ ॥ 
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ततो देवगणाः सर्वे ह॑निर्भभानसा: । 
बभूवुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जग: ॥३०॥ 
अचादयस्तथवान्ये ननुतुरचाष्सरोगणाः । 
ववुः पुरयास्तथा वाताः सुप्रभो$भूहिवाकर: ॥३१॥ 
जज्वलुश्चाग्नयः शाता: शाता दिग्जनितस्वना:॥३*॥ ३ २॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
गुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ 
उवाच ४, ATS १, इळोकाः २७, एवम्‌ 
३२, एवमादितः ५७५॥ 


sie 


उसके मरते हो सभी देवगण आनन्द से गद्‌-गद्‌ हो गये और गन्धर्व सुन्दर 
गीतों को गाने लगे ॥ ३० ॥ 


बहुत से गन्धव बाजे बजाने लगे । अप्सरायें नाचने लगी । स्वच्छ हवायें 
बहने लगी । सूर्य की किरणे प्रभा-युक्त हो गईं ॥ ३१ ॥ 


यज्ञ को अग्नि प्रज्वलित हो उठी । दिशाओं में जो हाहाकार शब्द सुनायी 
पड़ता था, वह सब शान्त हो गया ॥ ३२ ॥ छ 


श्री मार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 
देवोमाहात्म्य में शुंम्भवध नामक दशम अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १०॥ 
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अयानम्‌--3/' उद्यदिनद्य॒तिमिन्दुकिरीटां तुङ्ककुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ | 
स्मेरमुखीं बरदांकुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भवनेशीम्‌ ॥ 
‘Se’ नरपिरुवाच ॥ १॥ 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रा: सुरा वल्लिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनो तुष्टुवुरिष्टलाभाद्‌ विका शिवक्त्राब्जविका शिताशा; ॥२॥ 
देवि प्रपच्चातिहरे प्रसीद प्रसीद मातजंगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥३॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्स्तमलङ्गच वीर्ये Us 


जिनकी कान्ति उदयकालीन सूय के समान है, मस्तक पर चन्द्रमा का मुकुट, 
है, उत्तुंग स्तनों ओर तीन नेत्रों से युक्त हैं, मुस्कान भर रही हे तथा जिनके हाथों 
में वरद, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा शोभित हो रही है, उन भुवनेइवरी देवी 
का में घ्यान करता हूं । 

तषि ने कहा--॥ १॥ 


वहाँ देवी द्वारा असुरराज शुम्भ के मारे जाने पर इन्द्र सहित सभी 
देवता अग्नि को आगे करके अभीष्ट की प्राप्ति होने से प्रसन्न होकर कात्यायनी 
देवो की स्तुति करने ST २॥ 


शरणागतों के दुःख को दूर करने वाली हे देवि ! प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण 
संसार को माता ! प्रसन्न होओ | हे विश्वेश्वरि ! प्रसन्न होओ तथा संसार at 
__ रक्षा करो। हे देवि! चराचर को तुम्हों ईशवरो हो ॥ ३॥ 
=a ु सम्पूर्ण संसार का एकमात्र आधार तुम्ही हो क्योंकि तुम पृथ्वो रूप में स्थित 
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; ew av saan Aaa 
' त्वं बेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । 


सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥५॥ 
विद्या; समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयेकया पुरितमम्बयैतत्‌ का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्तिः॥६॥ 
संभूता. यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ 
सर्व॑स्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
› स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ 
कलाकाष्ठादिङ्पेणा परिणामप्रदायिनी । 
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ 


हो। हे देवि! तुम्हारा पराक्रम अळद्धृनोय है। तुम जल रूप से स्थित होकर 


सम्पूर्ण संसार को सन्तुष्ट करती हो ॥ ४ ॥ 

तुम अनन्त बळ से युक्त वैष्णवी शक्ति हो। संसार का आदि कारण. तथा 
महामाया तुम्हीं हो । इस सम्पूर्ण विश्व को तुमने हो मोहित कर रक्खा' है । हे 
देवि ! तुम्हारो प्रसन्नता ही संसार में मोक्ष का कारण है ॥५॥ 

हे देवि ! सभी विद्याये आप ही के भेद हॅ । संसार में समी स्त्रियाँ आप हो 
को मूर्ति हैं । अकेली आपने हो इस सारे संसार को व्यास कर रक्खा है । आपकी 
स्तुति क्या हो सकती है, आप तो स्तुति करने योग्य पदार्थो से भो परे हैं ॥ ६॥ 

जब तुम सर्वस्वरूपा एवं स्वर्ग और मोक्ष को देनेवाळी हो, तब तुम्हारी . 
स्तुति हो गयी, तुम्हारो स्तुति के लिये इससे अच्छी उक्ति क्या हो सकती है ॥७॥ 

तुम समस्त प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो । स्वर्ग और मोक्ष 
को देने वाली हो । हे नारायणि देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

तुम कला-काष्ठा आदि के रूप से परिणाम अर्थात्‌ अवस्या-परिवतँन करने 
वाली हो | संसार को संहार करने में समर्थ हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ 


e a 


| 


SN TS 00 00 
सवमद्धलमद्धल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
| शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । 
सवंस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
हंसयुक्त विसानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कोशाभ्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥१३॥ 


त्रिशलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेशवरीस्वरूपेण नारायणा नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
सय्रकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 


कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते.॥१५॥ 


तुम सभी मंगलों को देने बाली मंगलमयो हो । सभी कार्य को सिद्ध करने 
वालो हो । शरण देने वाली, त्रिनयनी, गोरो तुम्हीं.हो। हे नारायणि ! तुम्हे 
नमस्कार है।। १०॥ . 
तुम सृष्टि, पालन और संहार-शक्तिस्वरूपिणी, सनातनी, सभो प्रकार के गुणों 
को आश्रय देनेवाली तथा सभो गुणों से युक्त ati हे नारायणि! तुम्हें 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ | १ 
' हारण में आये हुए सभी दीन दुःखियों के दुःख को दूर करने में तत्पर 
रहनेवाली तथा समौ प्रकार को पांडाओं का नाश करनेवालो हे नाराणि देवि ! 
तुम्हें नमस्कार है ॥ १२॥ 
ब्रह्माणी का रूप घारण करके हंस-युक्त विमान पर स्थित तथा कुश से 
अभिमंत्रित जल को छिड़कने वाली हे नारायणि देवि ! तुम्हें नमस्कार हे ॥१३॥ 
माहेश्वरी रूप से त्रिणूल, चन्द्र, और सपे को धारण करने वालो तथा महा- 
ओ- वुषभ को वाहन बनानेवालो हे नारायणि देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १४॥ 
१ व __ भयूरों और मुर्गो से परिवेष्टित महाशक्ति को घारण करने वाळी पापों से रहित 
एवं कौमारी रूप को घारण करनेवाली हे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१५॥ 
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शंखचक्रगदाशा ङ्गंगृहीतपरमायुधे 
प्रसीद वेष्णावीरूपे नारायण नमोऽस्तु Ju १६ ॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्र ` ंद्रोदूतवसुन्धरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥ 
नुसिहरूपेणोग्रेण हन्तु देत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्ेलोक्यत्राणस हिते नारायणा नमोऽस्तु Tu १८॥ 
किरीटिनि महावप्त्रे सहस्रनयनोज्ज्वले । 
ुत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥ 


शिवडूतीस्वरूपेण हतदत्यमहाबले | 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २०॥ 
देष्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 


शङ्क, चक्र, गदा और शार्ङ्ग धनुष तथा उत्तम-उत्तम भायुघों को घारण 
करने वाली हे वेष्णवीस्वरूपे! नारायणि! तुम प्रसन्न होशो। तुम्हें 
नमस्कार है ॥ १६॥ - 
भयानक महाचक्र को धारण करनेवाली तथा अपने दाँतों पर पृथ्वी को 
उठानेवालो कल्याण-कारिणी वाराहरूपिणी हे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार SUSI 
_____ भयानक नृसिंह स्वरूप को धारण कर असूरों को मारने के लिये प्रयास 
करनेवाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में तत्पर हे नारायणि ! तुम्हें 
नमस्कार हे ॥ १८॥ 
मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महाचक्र घारण करने वाली, सहसनेत्रों 
से प्रकाशमान्‌ तथा वृत्रासुर के प्राणों को हरनें वाली इन्द्रशक्तिस्वरूपे ! हे 
नारायणि ! तुम्हें नमस्कार हे ॥ १९॥ 
शिवदूती का स्वरूप धारण करके महाबळशालो असुर-समूह का संहार 
करनेवाली भयङ्कर रूप को धारण करने वाली तथा विकट गर्जन करनेवाली हे 
नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ Yo ॥ | 
बड़े-बड़े दाँतों के कारण विकराल मुखवाली, मुण्ड को माळाओं से सुशोभित, | 


(१०२ _. दुगोसप्तशती 


चामुण्डे मुण्डमथने नारायाण नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥ 
ल्‌च्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्ध पुष्टिस्वधे ध्रुवे । 
सहारात्र महाविद्य नारायणि नमोष्स्तु ते॥ २२ ॥ 
मेथे सरस्वति वरे भूति बाञ्चवि तामसि। 
नियते त्वरं प्रसीदेशे नारायण नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिप्तमन्त्रिते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ २४ ॥ 
एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ | 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्त ते ॥ २५ ॥ 
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभंद्रकालो नमोऽस्तु Fu २६ ॥ 
Se NM NE ENN 
मुण्ड असुर का मर्दन करनेवाली चामण्डारूपा हे नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ 
| Freeh, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वघा, धुवा, महारात्रि तथा 
` म्रहाविद्यारूपा हो | हे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २२ ॥ 
| तुम मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्टा, ऐश्वर्यरूपिणो, बाभ्रवि (पार्वती ), तामसी 
«( महाकालो ), नियता ( नियमनशीछा ) ईश्वरी हो। हे नारायणि ! तुम्हें 
नमस्कार हे ॥ २३ ॥ 
तुम सर्वस्वरूपा, सवंदवरो, सर्वशक्तिमतो हो हे दुर्ग देवि ! तुम सब प्रकार 
4 के भयो से हमलोगो को रक्षा करो । हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
हे कात्यायनि! आपका यह तीन नेत्रों से सुशोभित मुख समी भयों से 
३ हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है ॥ २५ ॥ 
._* है भद्रकालि ! समस्त अधुरो का विनाश करनेवाला ओर ज्वालाओ के 


समान भयानक आपका त्रिशूल सभी भयो से हमारी रक्षा करे। आपको 


मस्कार है ॥ २६॥ 
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हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापय पो देत्यतेजांसि स्वनेनापुयै या जगत्‌ । कर 

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ २७॥ 

असुरासृग्वसापद्धुर्चाचतस्ते करोज्ज्वल: । 

| शुभाय खड्गो भवतु चरिडके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाधितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्चयतां प्रयान्ति। २९ 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपेरनेकर्बहुधाऽऽत्ममूति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेव्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
मसत्वगर्तशतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३१॥ 


जिस घण्टा ने अपनी ध्वनि के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को व्याप्तकर असुरों के 
तेज का विनाश कर दिया है, वह पापों से हमलोगों की रक्षा उसो प्रकार क्रे, 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती है ॥ २७॥ 
हे चण्डिके ! तुम्हारे हाथों में चमकता हुआ खड्ग, जो असुरों के रक्त और ७. 
चर्बी से सुशोभित है, हमारा मंगल करे। हमलोग अति नम्रभाव से तुम्हें 
नमस्कार करते हैं ॥ २८ ॥ - - 
हे देवि ! तुम प्रसन्न होकर सब प्रकार के रोगों का विनाश करतो हो, एवं 
अप्रसन्न होने पर सब अभीष्टों का नाश भो कर देतो हो । जो मनुष्य तुम्हारे 
आशित होते हैं, उनके पाम कभी भी आपत्ति नहीं आती, एवं वे स्वयं दूसरों 
का आश्रय बन जाते हैं ॥ २९ ॥ 
हे अम्बिके देवि ! तुमने विविध स्वरूपों को घारण कर इन घर्मद्रोही असुरों 
का संहार किया है, यह कार्य तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है ॥ ३० ॥ 
समस्त विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करनेवाले शास्त्रों में एवं आदि वाक्यों 
( वेदों ) में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है ? तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी कौन 
सी शक्ति है जो इस संसार को अन्धकारमय ममता के गड्डे में निरन्तर ह 
, सक्तो है ? ॥ ३१ ॥ 17:९७ TRS ३ 


° 


Rov दुगोसप्तशती : 


' रक्षासि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विदवम्‌॥ ३ २॥ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विइवं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वस्‌। 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनस्राः॥ ३ ३॥ 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेनित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्य: । 

. पापानि सवंजगतां प्रशमं नयाशु उतपातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विशवातिहारिणि । 
त्रेलोक्यवासिनामीडचे लोकानां वरदा भव ॥ ३५॥ 

देव्युवाच ॥ ३६॥ 
वरदाहं सुरगणा चरं यन्मनसेच्छथ । | 
_तं नुणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकस्‌ ३७॥ 
जहाँ राक्षस, भयानक विषेछे सर्प, शन्रगण, लुटेरों के दल एवं दावानल हैं, 
वहाँ तथा समुद्र के मध्य में भी तुम विश्व को रक्षा करती हो।! ३२॥ 
हे विशवदवरि ! तुम विश्व की रक्षा करती हो । तुम्हीं विइवात्मिका रूप से 
विशव को घारण करती हो । तुम्हारी प्रार्थना भगवान्‌ विश्वेश्वर भी करते हूँ ॥ 

| हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ । तुमने इस समय जिस प्रकार असुरो का विनाश 

` करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह असुरों से सदा हमारी रक्षा 


करती रहो ओर विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण होनेवाले महामारी आदि 
बड़े-बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही शमन करो ॥ ३४ ॥ 


हे संसार को पीड़ा हरण करने वाली देवि! तुम प्रणत भक्तों के ऊपर प्रसन्न 


BE. ` होओ और हे त्रैलोक्य वासियो के वन्दनीया देवि ! तुम लोगों को अभीष्ट बर 
हेने वाढो होओ ॥ ३५ ॥ 


देवी ने कहा-॥ ३६ ॥ | 9 

 . है देवता गण ! मे वर देने के लिये तैयार हैं। तुम लोग संसार की भलाई 
 करनेवाछे जिस वर को अपने मन में अभिलाषा करते हो, उसे माँग लो में 
FART उसे टुंगो ॥ ३७ ॥ 
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देवा ऊचुः ॥ ३८॥ 

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवभेव त्वया ` कार्यमस्मद्देरिविनाशनम्‌ ॥३९॥ 

|; देव्युवाच ॥ ४०॥ 
वेवस्वते$न्तरे प्रापे अष्टाविशतिसे युगे । 
शुम्भो निशुम्भइ्चेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥४१॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभंसम्भवा। 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेग star पृथिवीतले । 
अवतीयं हनिष्यामि वेंप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ ` 
भक्षयन्त्याइच तानुग्रान्‌ देप्रचित्तान्महासुरान्‌ । 

!' “रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४४॥ 

देवताओं ने कहा देवताओं ने कहा ॥ ३८॥ | ३८॥ 
हे अखिलेइवरि ! तुम इसी तरह तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शान्त 


करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो ॥ ३९ ॥ 

देवी बोलों ॥ ४० ॥ 

वैवस्वत मन्वन्तर के अट्टाइसवें युग में शुम्भ ओर निशुम्भ नामक दो अन्य 
महासुर पैदा होंगे ॥ ४१॥ ` 

तथ मैं नन्द नामक ग्वाले के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न | 
होकर विन्ध्याचल में निवास करूंगी और उन दोनों ( शुंभ-निशुंभ नामक ) 
असुरों का विनाश करूंगी ॥ ४२ ॥ 

उसके बाद फिर अत्यन्त भयानक खूप में पृथ्वीं पर अवतार लेकर वेप्रचित्त ._ 
age को मारूंगी ॥ ४३ ॥ 

उत्त भयानक वंप्रचित्त महाअसुरों का भक्षण करते करते मेरे दाँत अनार 
qe के समान लाळ दिखाई पड़ेंगे ॥ ४४॥ 


° 


के ox 


oh दुर्गासप्तशती 


)) ——X"_—_—_—_—_ 


ततो मां देवता; स्वरे मर्त्यलोके च मलक मर्त्यलोके च मानवा; | 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४५॥ 
„ भूयश्च शझतवाषिक्यामनावृष्ट्यामनम्भषस्ति । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ . सम्भविष्याम्ययोनिजा | ।४६॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिस्यामि यन्मुनीन्‌ | 
कोतंयिष्यम्ति मनुजाः शताक्षीमिति सां ततः ॥४७॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुःदूवेः । 
भरिष्यामि सुरा; शाकेरावृष्टे; प्राणाधारकेः ॥४८॥ 
शाकम्भरीति बिख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि । 
तत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम्‌ ॥४९॥ 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
तब स्वगं में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरन्तर स्तुति करेंगे 
'भोर मुझे रक्तदन्तिका कहेंगे ॥ ४५ ॥ 


फिर जब सो वर्ष तक वर्षा नहीं होगी ओर मुनि लोग जल के लिये मेरी 
स्तुति करेंगे, तब मेरा अयोनिज अवतार होगा ॥ ४६॥। - 

तदनन्तर मे सो नेत्रो से मुनियों को देखूंगी, तब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे ।। 
| हे देवताओं ! तब में अपने शरीर से लोगों के प्राणों की रक्षा करनेवाछे- 
_ झाक को उत्पन्न करके जबतक वर्षा नहीं होगी तब तक उसो से सम्पूर्ण विशव 
का भरण-पोषण करूंगी ॥ ४८ ॥ 
___ तब मै शाकम्भरी नाम से संसार में विख्यात होऊंगी । उसी समय दुर्ग 
. नामक महा असुर को माखूंगी ॥ ४९ ॥ 
जिससे मेरा नाम “दुगादिवी” के रूप में विख्यात होगा। फिर मैं भयानक 
BT को घारण करके मुनियों की रक्षा के लिये हिमालय पहाड़ पर असुरों का 
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रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ । 
तदा सां सुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानस्रस्तंयः ॥५१॥ 
` भीमा देबीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुखा्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥५२॥ 
तदाहं BINT रूप कृत्वाऽसख्ययषट्पदस्‌ । 
' त्रलोक्यस्य हितार्थाय भविष्यामि महासुरम्‌ ॥५३॥ 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति -सर्वंतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥५४॥ 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्य रिसंक्षयम्‌ ॥०॥५५॥ 


sft श्रोमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्ये 
देव्याः स्तुतिनोमकाद्‌शोऽध्यायः ॥ ११॥ 
उवाचः अधेरळोकः ४१, इलोकाः ५० 
एवम्‌ ५५, एवमादितः ॥ ६३० ॥ 
७ 
भक्षण करूंगी, तब मुनिगण नम्नतापर्यक मेरो प्रार्थना करेंगे ॥ ५०-५१ ॥ ` 
तब मेरा नाम भोमादेवी के रूप में प्रसिद्ध होगा । जब अरुण नामक दैत्य 
तोनों लोकों में भयंकर उपद्रव मचायेगा ॥ ५२॥ 
तब में छ: पेर वाले असंख्य भौंरों का रूप बनाकर तीनों लोकों को मलाई 
के लिये उस असुर का वघ करूंगी ॥ ५३ ॥ 
तब चारों ओर मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति करके प्रसन्न करंगे। इस 
प्रकार जब-जब्र इस संघार में दानवों के द्वारा उपद्रव होगा तत्र-तब में अवतार 
लेकर 'उन gaat का विनाश करूंगी ॥ ५४-५५ ॥ * 
श्री मार्कण्डेयपुराण में सा्वशिक मन्वन्तर को कथा के अन्तगंत 
देवीमाहात्म्य में देवीस्तुति नामक ग्यारहवाँ 


“अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११॥ 
2... FR 


द्वादशोऽध्यायः 
ध्यानम्‌ 

विद्युदामसमप्रभां सगापतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवाळखेटविळसद्भस्ताभिरासेविताम्‌ | 
हस्तैरचक्रगदासिखेटविञिखांइचापं शुणं तजंनीं 
बिश्चाणामनलास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 

‘Se? देव्युवाच ॥१॥ 
एभिः स्तवश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥२॥ 
मधुकेटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । 
कोतंयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ 
अष्टभ्यां च चतुर्दश्यां नवभ्यां चेकचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमस्‌ ॥४॥ 


घ्यान का अर्थ--जिनकी कान्ति बिजली के समान चमक रही है, सिंह के . 
कन्घे पर बेठो हुई भयंकर प्रतीत हो रही हैं, अनेक बालिकायें हाथों में तलवार 
शोर ढाल लिये जिनके अगल-बगळ में खड़ी हैं, स्वयं भी अपने हाथों में जो चक्र, | 
भदा, तलवार, ढाळ, बाण, घनुष, पाश तथा तर्जनीय मुद्रा घारण किये हुए हैं, 
जिनका रूप अग्निमय है, माथे पर चन्द्रमा विराजमान हैं उन तीनों नेत्रों वाली ' 
दुर्गा देवी का में ध्यान करता हूँ । ¥ 

देवी बोलो--॥। १॥ 

जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति इस स्तोत्र ( दुर्गा सप्तशती ) से मेरी 
प्रार्थना करेगा, उसकी समी बाधाओं को भवषय ही मैं दूर कर FA ॥ २॥ | 

जो कोई मधुकैटभ का नादा, महिषासुर का वघ और शुम्म-निशुम्भ के ' 


on 


० 


संहारविषयक कथा कहेंगे ॥ ३ ॥ 


जो कोई अष्टमी, नवमो तथा चतुर्दशी को एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य | 
a . को भक्तिपूर्वक सुनँगे ॥ ४॥ ु 
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न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः | 
भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्टववियोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। 

न शस्त्रानलतोयोधात्कदारचित्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्मसेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः । 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥ ७ ti 
उपसर्गानशेषांस्तु सहामारीसमुद्ध वान्‌ । 

तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८॥ 
यत्रेतत्ठ्यते सम्यङ्नित्यमायतने समम । 

सदा न तद्विसोक्ष्यासि सानिध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ९ ॥ 
बलिप्रदाने पुजायामग्निकाये महोत्सवे । 

सवं ममेतच्चरितमुच्चायं श्राव्यमेव च ॥ १० ॥ 


उनपर कमी भो न कोई पाप ही आयेगा, न उससे उत्पन्न बिपत्तियाँ.हो 
आयेंगी । उनके यहाँ दरिद्रता नहीं रहेगी और न स्वजनों का वियोग ही होगा ॥ 

ऐसे मनुष्यों को शन्न, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि ओर जल आदि का भी मय 
नहीं होगा ॥ ६॥ 

इसलिये एकाग्र मन से मेरे इस माहात्म्य का पाठ तथा श्रवण करना चाहिये 
यह उत्तम माहात्म्य सदा कल्याणप्रद है ॥ ७ ॥ 

मेरा यह माहात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक 
आधिदैविक और आधिभोतिक इन तीनों प्रकार के सन्तापो का शमन करता है।८। 

जिस घर में इस माहात्म्य का प्रतिदिन पाठ होता है, उस घर को में कभो 
मो नहीं छोड़ती हूँ, उसी के समीप स्थित रहती हूँ ॥ ९ ॥ 

बलिदान, पूजा, यज्ञ ओर अन्य महोत्सव आदि में मेरे सम्पूर्ण चरित्र का 
पाठ सुनना चाहिये ॥ १० ॥ 


GO समी © दुगाँसप्तग्रती 


जानताऽजानता वापि बलिपुजां तथा कृताम्‌। 
'प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोम॑ तथा कृतस्‌ ॥ ११ ॥ 
शरत्काले महापुजा क्रियते या च वाषिको | 

तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
सर्वाबाधाविनि्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 

' सनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३ ॥ 
शृत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याण चोपपद्यते । 

नन्दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम श्वुरवताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शान्तिकर्माण सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदशंने | 
ग्रहपोडासु चोग्रासु माहात्म्यं *गरायान्मम ॥ १६ ॥ 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः | 


जानकर या अज्ञानता से जो बलि, पूजा ओर होमादि करता है, उसे में 


प्रेमपूर्वक ग्रहण करती हूं ॥ ११ ॥ 
प्रतिवर्ष शरत्‌कालमें जो महापूजा की जाती है, उस समय मेरा. यह माहात्म्य 


भक्तिपूर्वक सुनने से मनुष्य समस्त बाघाओं से मुक्त होकर मेरी दया से निश्चय 
'घन-घान्य तथा पुत्र-पीत्रो से परिपूर्ण हो जाता है ॥ १२-१३ ॥ 

जो मनुष्य मेरे इस माहात्म्य, शुम्भ आदि को उत्पत्ति और पराक्रम्‌ का 
अवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं ॥ १४॥ 

मेरे इस माहात्म्य को सुननेवाले व्यक्तियों का छात्र-नाश हो जाता, हे, 
कल्याण की वृद्धि होती हे ओर कुल में सब प्रसन्न रहते हें ॥ १५॥ 
| ' सब प्रकार के शान्ति Hat में, बुरे स्वप्न देखने पर तथा भयानक ग्रह-पीड़ा 
(क आदि में जो मनुष्य मेरे इस माहात्म्य को सुनता है, उसका सभी कष्ट शान्त हो. 


द्वादशोऽध्यायः १११; 

> 

Start च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥ १७ ॥ 
बारूग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 

संघातभेदे च नृखां मेत्रीकरणमृत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
दुवृंसनामशेषाखां बलहानिकरं परम्‌ | 

रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव चाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


Wt समेतन्माहात््यं मम सन्तिधिकारकम्‌ । 
पशुपुष्पाध्यंधूपेश्च गन्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥ २० ॥ 
- विप्राणां भोजनेहोंमे: परोक्षणीयैरहनिशम्‌ । 
अन्येश्च विविधेभोगे: प्रदानेवेत्सरेण या ॥ २१॥ 


प्रीति क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्सुचरिते श्रुते । 
श्रुतं हरति पापानि तथाऽरोग्यं प्रयच्छति ॥ २२ ॥ 


जाता है, WAST ग्रह-पोड़ाएं नष्ट हो जातो हैँ और बुरे स्वप्न भी अच्छे स्वप्न 
में परिणत हो जाते हैं ॥ १६-१७॥ 

मेरा यह माहात्म्य बालग्रहो से पीड़ित बालकों के लिये शान्तिकारक हैं और 
परस्पर के विरोध को मिटाकर मंत्री कराने वाळा है ॥ १८ ॥ 

सभी दुराचारो मनुष्यों के बल को नाश करने में यह माहात्म्य श्रेष्ठ है । 
इसके पाठ करने मात्र से राक्षस, भूत ओर पिशाचो का नाश हो जाता है ॥ 

मेरा यह माहात्म्य मनुष्यों को मेरे समीप लाने वाला है । पशु, पुष्प अर्घ्य, 
धूप, दीप, गन्ध, ब्राह्मण-भोजन, हवन और रात-दिन अभिषेक तथा नाना प्रकार 
के भोग चढ़ाकर निरन्तर एक साळ तक जो मेरी पूजा करता है, उससे मुझे 
जितनो प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एकवार 
अवण मात्र से हो जाती हे । इस माहात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जावे 

हे ओर मनुष्य नोरोग हो जाता है ॥ २०-२२ ॥ 


छः र्व 


११२ | दुगोसप्तशतो 


रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कोर्तनं सस । 
यद्धोष चरितं यन्मे दुष्टदेत्यनिबहणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


तस्मिञ्छूते वेरिकृतं भयं पुंसां न जायते। ` 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च यारच ब्रह्मषिभिः कृताः ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ | 

अरण्ये प्रान्तरे वापि दावार्निपरिवारितः ॥ २५॥ 

दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । 

सिहव्यात्रानुयातो चा बने वा वनहस्तिभिः ॥ २६ ॥ 
.. . राज्ञा SAT चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । 

श्रार्घाणातो चा वातेन स्थितः पोते महायांदे ॥ २७ ॥ 

पतत्सु चापि शस्त्रेष संग्रामे भूशदार्णे। . 

' सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यादतोऽपि atu २८ ॥ - 

स्मरन्ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ | 

सम प्रभावात्सहाद्या दस्यवो वेरिणास्तथा ॥ २९ ॥ 


मेरी उत्पत्त-विषयक कथा पढ्ने से समस्त भूतों से रक्षा होतो है और युद्ध- 
विषयक मेरा चरित्र दुष्ट Seat का नाश करने वाला है ॥ २३॥ 
से श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नशी रहता है। देवताओं ! जो 
स्तुति तुम लोगों ने, ब्रह्मपियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसके पढ्ने से सद्बुद्धि 
मिलती है । जो मनुष्य वन में दावाग्नि से धिर गया हो, जिस निर्जन स्थान में 
चोरों ने घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ या 
जंगली हाथियों ने घेर रिया हो, राजा ने कुपित होकर जिसे प्राणदण्ड को आज्ञा 
दे दी हो, जो बन्धन में पड़ा हो, जिसकी नाव समुद्र में तूफान को चपेट में पड 
गयो हो, युद्ध में जिस पर भयङ्कर बार्णो को वर्षा होती हो तथा भयानक बाधाओं 
- से दुखी हो, वह मनुष्य मेरे इस माहात्म्य का स्मरण कने से सब दुःखों से विमुक्त 


= EE 

दुरादेव पलायन्ते await? सभ ॥ ३०॥ 
ऋषिए्बाच ॥ ३१ ॥ 

इत्युक्या सा भगवती चरिडका चण्डविक्रमा ॥ ३२ ॥ 

पश्यतामेव देबातां तत्नेबान्तरधीयल । 

तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारात्‌ यथा पुरा ॥ ३३ ॥ 


यञ्ञभागशुजः सर्वे चकूविनिहतारयः । 
देत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ ३४ ॥ 
जगिध्बेसिनि तस्मिन्‌ महोप्रेऽुलविक्रसे । 
निशुम्भे च भहावीर्ये शेषाः पातालसाययुः ॥ ३५ ॥ 


एबं भगवती देवी सा नित्यापि पुल: पुनः । 
सम्भूय कुस्ते भूष जगतः .परिपालनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तयेतन्मोहाते विश्वं सेव feed प्रसुथते | 
सा याचिता च विज्ञान तुष्ठा ऋ प्रयच्छति ॥ ३७॥ 


हो जाता है । इप चरित्र का स्मरण करने से मेरे प्रभाव के कारण fag आदि 
हिक जन्तु, डाकू और शभु सभी दुर से ही भाग जाते हैं ॥ २४-३० ॥ 

नरपि बोले--॥ ३१ ॥ 

इत TAT कहर प्रचण्ड पराक्रपत्राडी भगवती चण्डिका देवताओं के देखते 
देखते ही वहीं अन्तर्धाम हो. ययी । तत्र देवतागण शत्रुरहित होकर निर्भयपूर्वक 
पहेले को भाति अपने-अपने अधिकार फे भागी हो गये तथा यज्ञ भाग भो प्राप्त 


करने लगे । देवी के हरा देवताओं के शत्र जगद्विध्वंसो, महापराक्रमी शुम्भ ह. 
और निशुम्भ के मारे जाने पर अवशिष्ट अघुरंगण भो पाताळ लोक में चले गये ॥ 

ये राजन्‌ ? इस प्रकार भगवती नित्य होती हुई भो अनेक वार जन्म Baz : 
संसार को रक्षा करती FU १६॥ द 


उन्हीं के द्वारा विश्व मोहित होता हे । वे हो संसार को जन्म देती तया ह 
` प्रार्थना करने पर सन्तुष्ट हो, विज्ञान और ashe (वैभव) प्रदान करती हैं ॥३७॥ 
०८ GO. oe 


११४ दुर्गासप्तशती 


व्याप्त, तये तत्सकलं व्रह्मारडं सनुजेश्वर । 
भहाकाल्या महाकाल महाभारीस्वरूपया ॥ ३८ ॥ 
संचर काले सहामारी सेव सृष्टिभेवत्यजा । 
स्थिति करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥ ३९ ॥ 
भवकाले नुणां संब लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे। ` 
संवाभावे तथालक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥ ४० tt 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पंध्‌पगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति चित्तं पुत्रांश्च भात धर्मे गति TAN ४१ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये ` 
फलस्तुतिनाम ट्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
उवाच २, अघेइलोको २, इलोकाः ३७, एवम्‌ ४१, एवसादितः ६७१ i 
७ 


हे राजन्‌ ! वह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं। वह महाप्रलय के समय 
में महाकाछो और महामारी का रूप धारण करतो हैं ॥ ३८॥ ; 
वे हो समय-समय पर महामारी होती तथा अजन्मा होती हुई भो सृष्टि के. 
रूप में प्रकट होतो Fl समय-समय पर .वही सनातनी देवो सभी प्राणियों की 
रक्षा करतो हैं ॥ ३९॥ क 
उन्नति के समय वही मनुष्यों के घर में लक्ष्मी-झप होकर स्थित होती हैं 
और अवनति के समय वहो लक्ष्मी विनष्ट हो जाती हैं ॥ ४० ॥ | 
पुष्प, धूप, गन्ध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वही देवी धन, 
पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम मार्ग प्रदर्शित करतो हैं ॥ ४१ ॥ 
श्रीमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्य में फलस्तुति नामक बारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १२॥ - 


त्रयोदशो5व्यायः 
ध्यानमू-- 
उँ? वाळाकमण्डळाभासां चतुर्बाहुं त्रिछोचनाम्‌ । 
पाशाह्लुशवराभीतीधारयन्ती शिवां भजे ॥ 
‘Se’ ऋषिरुवाच !! १॥ 
एतत्ते कथितं शूप देनीमाहात्म्यसुत्तसस्‌ । 
एवंप्रभावा सा देनी ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ २॥ 
विद्या aia क्रिये भगवद्विष्णुमायया । 
तया ` त्वमेष वेश्यश्च तथेवान्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥ 
मोह्यन्ते सोहिताइचेन भोहसेष्यन्ति चापरे । 
तामुपेहि महाराज शरणं परमेईबरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्यान का अर्थ-उदयकालीन सूर्य-मण्डल के समान कान्ति से युक्त चारों 
. भुजाओं में पाश, अङ्कुश, वर, ओर अभय को fer हुए तीन नेत्रवाली शिवा 
का में भजन करता हूँ ॥ 

नेषि ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने देवी का यह श्रेष्ठ माहात्म्य तुमसे 
कहा। वे देवी Cat प्रभावशालिनी हैँ, जिन्होंने इस विश्‍व को धारण कर रखा है ॥ 

वही देवी ज्ञान उत्पन्न करती हैं । वह भगवान्‌ विष्णु को माया हैं उन्हीं के 
प्रभाव से तुमको और इस वंश्य को मोह हुआ हे । उनके प्रभाव से अन्य बड़े-बड़े 
ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं, मोहित हैं और मोहित होंगे । अतः हे महाराज ! 


११६ दुर्गासप्तशतो 


झाराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गेदा ॥ ५ ॥ 
माकण्डेय उवाच ॥६॥ 

इति तस्य वचः थृत्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७ ॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तर्ष शंसितबतन्‌ । 
ति्विण्णोऽतिससस्ेच  राज्यापहुरणेन सू ॥ ८ ॥ 
जगाम सदस्तयसे स च AMT महाशुने। 
संदशतार्थसस्माया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
स च वेश्यस्तपस्तेषे alge परं जपन्‌ । 

तो तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः फुल्या सूति सहीसयीम्‌ Lo II 
अहणां चक्रतुस्तस्थाः पुष्पधूपर्ितपरः । 
निराहारो यताहारो तम्मनस्को समाहितौ ॥ ११ ॥ 
ददतुस्तौ बलि चेच निजयात्रासुगुक्षितस्‌ । 


तुम उसी देवो की शरण में जागो । जो मनुष्य उनकी आराधना करते हैं, 
उनको वे भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं ॥ ३-५ ॥ 
मार्कण्डेय ऋषि बोले-॥ ६॥ 

मेघा ऋषि का यह वचन सुनकर, राज्य छिन जाने से और ममता से 
` दुःखित महाराज सुरथ अति प्रभाव-प्रम्पन्न, ब्रतघारी उन ऋषि को प्रणाम करके 
_त्पस्पा करने चले गये । 
रश हे महामुने ! वह वैश्य भी भगवती के दर्शन को अभिलाषा से तपल्या करने 
फे लिये adh के किनारे गया ॥ ७-९ ॥ 
ae ने देवी सूक्त का जप करके कठोर तपस्या प्रारम्भ को । राजा और 


ae 


` तपण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले धोरे-घोरे भोजन कम कर दिये।. 
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-वेश्ययावरदानम 


श्रीमुरथ 
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एवं समाराधयतोस्त्रिभिवर्धयंद्रात्मनों! ॥ १२ ॥ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चरिडका ॥ १३ ॥ 


2) 


देव्युबाच ॥ १४॥ 


24 


साकण्डेय उवाच ॥ १६॥ 
ततो बन्ने नपो राज्यसविज्ञंश्यन्यजस्सनि 
gaa च निजं राज्यं हतशत्रबले बलात्‌ ॥ १७॥ 


हि 


a 


सोऽपि बेश्यस्ततो ज्ञामं बन्ने लाजिण्णलानस 
ससेत्यहाभिति sat: सस्ञिच्युतिकारकस्‌ ॥ १८ ॥ 


जि = >>> RN — 


फिर बिलकुल निराहार रहकर एकाग्रभित्त होकर भगवती के ध्यान मे लीन हो 
गये । उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निक्कालकर वलि दी । इस प्रकार तीन 
वर्ष तक संयम से आराधना करने पर संसार को घारण करनेवाली चण्डिका 


प्रसन्न हो प्रकट होफर कहने लगी ॥ १०-१३ ॥ 


देवी ने कहा--1 १४॥ 

हे राजन्‌ | तथा अपने कुछ को प्रसन्न करनेवाले वैदय ! में तुम पर सन्तुष्ट हूँ । 
तुम लोग जिस वस्तुकी इच्छा रखते हो, वह गुझमे गाँग लो। मैं उसे अवश्य दुँगी ॥ 

मार्कण्डेय ऋषि बोले--॥ १६ ॥ 

तव राजा ने कहा- मुझे दूमरे.जर 
राज्य मिले और इस जम्म में में अपने 
राज्य प्राप्त करू ॥ १७ ॥ - 


उसके बाद वुद्धिमान्‌ 484 ने संसार से विरक्त 
मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकार के मोह का विनाश करने वाळा तत्त्वज्ञान माँगो ॥ 


म में कभी नष्ट न होने वाला चिरस्थायी 
बळ से सभी शमुँ को मारकर अपना | 


एवं खिन्न होकर यह संसार है, _ 


र 
; 


ब 


११८ 


दुर्गासप्तशती 


देव्युचाच ॥ १९ ॥ 
स्वल्पेरहोभिन्‌ पते स्वं राज्यं प्राप्स्थते भवान्‌ ॥ २० ॥ 
हुत्वा रिपूनस्खलितं तव तन्न भविष्यति॥ २१ ॥ 
सृतश्च भूयः सम्प्राप्प जन्‍म देवाद्विवस्वतः ॥ २२ ॥ 
सार्वाणको नास waver भुवि भनिष्यति ॥ २३ ॥ 
वेश्यवर्थ त्वया यश्च दरोऽस्मसोऽभिदाञ्चछितः ॥ २४ i 
तं प्रयच्छामि संसिद्धय तव ज्ञानं भविष्यति ॥ २५ ॥ 
माकण्डेग्र उबाच ॥ २६॥। 

इति दत्त्वा तयोदेंवी यथाभिलषितं वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
बभूचान्तहिता सद्यो भवत्या तास्यार्साभष्टुला । 

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्बभः ।। २८ ॥ 
सूर्याज्जन्म समासा सार्वाणर्भविता aa: 

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः छतरियर्षभः । 


देवी ने कहा--॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम थोड़े हो दिनों में अपने शन्रुओं को बलपूर्वक मारकर अपना 


राज्य 
शरीर 


प्राप्त करोगे । वह राज्य तुम्हारे लिये सव॑दा स्थायी रहेगा भौर जब 
त्यागोगे तब सूय से जन्म पाकर सावणि नामक मनु से विख्यात 


SMT ॥ २०-२२ ॥ 
' हे वैश्यों में श्रेष्ठ ! तुमने मुझसे जो बर माँगा है, में तुम्हारे लिये वही वर 


त ॥ 
Sa 


: देतो हू । तुझे मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २४-२५ Ut 
मार्कण्डेय ऋषि बोले--॥ २३ 11 ी 
इसप्रकार देवोने राजा ओर वैश्य को अभीष्ट वर दिया। उन दोनों 
ने भक्तिपूर्वक देवो को स्तुति को । उसक्रे बाद देवो अन्तर्घात हो गयी । 


~ 
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वि “ 


सूर्याज्जन्म समासाद्य सार्वाशार्भविता सनु; ॥ क्लीं ३ ॥२९॥ 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्चन्तरे देवीमाहात्म्ये 
सुरथवेड्ययोवरप्रदानं नास त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
उवाच ६, ATTA ११, इछोकाः १२, एवं २९, 
एवमादितः ७००॥ समस्ता उवाचमन्त्राः ५७, 
अधइलोकाः ४२, इलोकाः ५३५, 
अवदानानि ६६॥ 


७ 


इस प्रकार क्षत्रियो में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावणि ? तक 
मनु होंगे ॥ २७-२९ ॥ 


श्रीमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवी माहात्म्य में राजा और वैश्य के लिये वरदान 
नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


दुर्गासप्तशती समाप्त 


९२२ दुर्गासप्तशती-परिशिष्दे 


Ss ८00 जायाच ees ee i 


a es 
_ दिङ्न्यासः 
३5 एं प्राच्ये नमः । ३९ एं आग्नेय्ये नम; । ॐ ह्यो दक्षिणाय नमः 1 ॐ हलो 
नेऋत्य नम; । & क्लां प्रतोच्ये नमः । ॐ कलो वायव्ये नमः । ॐ चापुण्डाये 
उदोच्ये नमः। ॐ चामुण्डाये ऐशान्ये नमः । ॐ एं ह्यो बली चामुण्डाये विच्चे 
ऊर्ध्वाय नमः । & ऐं ह्लीं बलों चामुण्ड'ये विज्चे भूम्ये नमः ॥ 
ध्यानम्‌ 
खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्ख संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ | 
नोछाइमद्युतिमास्यपाददश हा सेवे महाकालिका 
यामस्तौस्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुः मधुकंटमम्‌ ॥ १॥ 
अक्षत्तक्परशु' गदेषरकुलि4 पद्मं धनुः कुण्डिकां 
दण्डं Teale च चमं जलजं घण्डां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशपुरळने च दधतीं ged: प्रसञ्न।ननां 
सेवे सेरिभर्मादनोमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 
घण्टांशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हृस्ताव्नेदंघतों घनामतविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ | 
गोरोदेहसमुझूबां न्निजपतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतोमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनोम्‌ ॥ ३॥ 

' इस प्रकार न्यास और ध्यान के पइचात्‌ ' एं ह्यो फलों चामुण्डाये विच्चे" 
इस नवाणंमन्त्र का १०८ या १००८ चार जप करना चाहिए । जप के पहले 
SG ह्लीं अक्षमालिकाये नमः? इस wna मालाको पूजा करके इस प्रकार 
प्राथना करे-- 

ॐ सां माळे महामाये सवंशक्तिस्वरूपि।ण । 
चतुवंर्गस्त्वयि न्यस्ततध्माग्मे fafear aan 
है ३% अविघ्नं फुरु माले त्वं गृह्वामि दक्षिणे करे ! 


नी तिता —— 


र 5 जपकाले च सिद्धघथं प्रसी; मम faa ॥ 
' ३ अक्षवालाधिपतये सुसिद्धि देहि देहि सर्दमतभार्थसार्मिन साधय साधय 
_ सर्वेसिद्धि परिफहपय परिकल्पय सें स्वाहा । = 


~ 


ह ३ rN 
ae 
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प्रार्थना के पश्चात्‌ जप पुरा करके उसे भगव को समपित करे 
गुल्लातिगुह्मयोप्त्री त्यै गृहाणास्मत्कृत॑ जेपन्‌ । 
सिद्धिभंवतु से देवि त्वत््रसादास्महेइवरि॥ 
जप सर्सापत करने के पश्चात्‌ निम्न लिखित करादिन्यास a - 
करन्यास: 
उम Gi अंगुष्ठाभ्यां नसः | चं तर्जनीभ्यां नमः । & डि सध्यमाध्यां 
नम: । 3# कां अनामिकाभ्यां नसः | ॐ यें कनिष्ठिकाभ्यां नमः। & हो 


~ चण्डिकाये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


. हृदयादिन्यासः 
ॐ खज्धिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्चिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिषायुघा ॥ हृदयाय नमः | 
३% शूळेन पाहि नो देवि पाहि seta चास्बिके । 
घण्टास्वनेन तः पाहि चापज्य,निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा । 
उ ग्राच्यां रक्ष प्रतोच्पां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
भ्रामणेन HATA उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ शिखायं वषट्‌ ¦ 
४ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेशोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चास्यर्थंघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ कवचाय हुम्‌ । आं 
३० खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते$झ्विके । 
करपल्लवसङ्गीनि तेरस्पान्‌ रक्ष सर्वतः ॥तेत्रत्रयाय वौषद्‌ । 
अ सर्वस्वरूपे सदेश सर्व शक्तिस मन्विते । 
भयेच्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ | 
३० विश्वद्यामसभप्रभां मृगपतिस्कम्घस्थितां. Went 
कम्यामिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितांस्‌ । 
इस्तेश्‍चक्रगदासिखेटविशिखांडचापं गुणं तजंनीं 
विशज्ञाणामनलात्मिकां शशिघरां gat त्रिनेत्रां भजे ॥ 


१ ७ >. 


| अथ WAC देवीसूक्तम्‌ 
ध्यानम्‌ 
३४ सिंहस्था शशिशेखर। मरकतप्रख्येश्‍चतुर्मिभुज: 
Te चक्रधडुःशरांश्च दधती नेत्रेञ्चिमिः शोसिता | 
आामुकाङ्गदहारकङ्कणरणतक्राञ्चीरणन्नूपुरा 
दुगा दुर्गातिद्दारिणी भवतु नो रत्नोल्ल्सत्कुण्डळा ॥ 


देवीसूक्तप 
अहंरड्रेभिबंसुभिएयराम्यहुला दिष्येरत Fada: । 
अहँ सित्रावर्णोभा बिभम्थहस्ि्त्राण्ती अहमश्विनोला ॥ १११ 


च्यान का अर्थ--जो पि की पीठ पर आरूढ हैं, जिनके मस्तक पर 
चन्द्रमा का मुकुट है, जो मरकतमणि की तरह कान्तिवाडी अपनो चारों भुजाओं 
में राङ्क, चक्र, धनुष और बाण को धारण करती हैँ, तीन नेत्नो से सुशोभित 


क हैं, जिनके विभिन्न अंग बँधे हुए बाजूबन्द, हार, कंकण, खनखनाती हुई 
करधनी और रुवझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैँ तथा जिनके दानों 
- में रत्तजटित कुण्डल सुशोभित हैं वे देवी दुर्गा हमारी दुर्गति को विनाश 
करनेवालो हों । 
चक. ( महि अम्भूण की कन्या का नाम वाक्‌ था। वह ब्रह्मज्ञानो थी । वह 
देवी को अपने से अभिन्न समझती थी । अतः देवी उन्हीं के मुख से बोल रही हँ) 
<a 
डा भै एकादश रुद्र के रूप में विचरण करती हूँ । में सब्र वस्तुओं के रूप मे 


स्थित हूं। मैं हो विष्णु आदि द्वादश आदित्य होकर विचरण करती हुँ । में ही 
amen देवताओं के रूप में स्थित हूँ। मैं ही इन्द्र, अस्ति तथा दोनों अदिदनी- 
कुमारों को घार. करतो हूँ ॥ १ ॥ 


कः. 


भएग्वेदो चछंदेची | च्छम्‌ १२६ 


ET 70777 


mms es mms ms 


क . ce क 
अह WAAAY MEAG त्वटारसुत पुषण भगस। 
जो 


a ज jp BB ठप लि अ ore न थ्‌ ashen es in] ~ बना 
Re CUNT हब हादण्यत छुधाव्य थजसावाय पुन्वल २ ॥ 


प rv res ems ump न | wre 
सा भा दद! व्यदधुः GARI रलम 


N 0 
‘om ye a fe re ry Tay जर 


erp पा.” TTS) 
५. 


ay oy TS Cs शः नि a: rer 
ROT TANI TIT यः प्राण 


~ 
भा horse १) ग्ल ST £ ON oF — a or 
अथन्तवो याँ तउपक्षियन्ति शुषि शुत भावं ते बदासि॥ ४॥ 
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अहं रुद्राथ धनुरा तनोसि ब्रह्मद्विषे शरसे Fat उ । 


में ही देवताओं के शत्रुओं के नाशक सोम को धारण करती हुं। में ही 
त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ । सोमयज्ञ फे द्वारा जो देवताओं को 
तृप्त करता है, उसको उस यज्ञ का फळरूप घनादि में हो प्रदान करतो रहती 
है ॥ में निखिल ब्रह्माण्ड फी ईश्वरी gi अपने उपासको को धन की प्राप्ति 
केरा नेवाले, साक्षात्कार करने योग्य परव्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में 
MAMAN तथा पूजनीय देवताओं में में ही प्रधान हूँ । में हो सर्वत्र सव जीवदेह 
में विराजमान हूँ । अनस्त ब्रह्माण्डयासी देवतागण, जहाँ कहीं रहकर जो कुछ 
करते हैं, वे सव मेरो हो आराधना करते है ॥ २- ३॥ 

मैं हो सबको शोजनशक्ति हूँ, मैं दर्शनशक्ति रूपा हूँ, में ही जीवनशक्ति | 
हूँ । में ही ्वणशक्ति हूँ । इसलिये मेरे हारा ही झोग भोजन करते हैँ, देखते 
है, और जीवित रहते हैं । मेरे द्वारा ही लोग श्रवणादि कार्य करते हूँ। जो लोग 
WA तत्वतः नहीं जानते वे लोग संसार में जन्म मृत्यु खूप बलेश से पोडित 
होते है । हे वहुथुत ! तुम को यह दुलंभ उपदेश प्रदान करती हूँ, सुची ॥४॥ 

देवताओं और मनुष्यों दवारा सेवित इस दुर्लभ तत्व को में स्वयं तुमको 
कहती हुँ । मैं जिन्हें जो च हती हे उन्हें इच्छा गात्र से ब्रह्मा, महायोगी, 
अते द्वियदर्शी और तत्वज्ञानी बचाता हूं ॥ ५॥ ; 
रुद्र ने: जो त्रिपुरासुर का नाश किया था, सो मेरा ही कार्य है, मैंने ही उस 
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अहं जनाय समदं कृणोम्यहं चयावापु्थयी at विवेश ॥ ६ ॥। 


अहं ga पितरमस्य ara योनिरप्स्वन्त; समुद्रे । 

ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोताम्‌ यां वष्मंशोपस्पृशासि ॥ ७॥ ` 

अहमेव वात इव प्रवास्यारभमाणा भुवनानि बिश्वा । 

परो दिवापर एना पृथिव्यतावती महिला संबभूज ॥ ८ ॥ 
इति देवो सूक्तं समाप्तम्‌ 


OS oo EST oe 


ब्राह्मणों के शत्रु त्रिपुरासुर को मारने के लिये अपनी शक्ति द्वारा रुद्र के धनुष 


को विस्तृत किया था । में ही साधुओं को रक्षा के लिये युद्ध किया करती हुँ । 
में इस विश्व ब्रह्माण्ड के बाहर ओर भीतर ओत-प्रोत भाव से प्रविष्ट होकर 
विराजमान हूँ ॥ में हो इस संसार के मूळ कारण स्वरूप आकाश को उत्पन्न 
करतो हूं। अपने ;चतन्य रूप से आकाशादि को प्रकाशित करती हूँ। 
समुद्र तथा जल में मेरे कारण हो उत्पत्ति की स्थिति है । अतएव मैं समस्त 
fara में व्यास रहती हे तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श 
करती हूँ ॥ ६-७ ॥ 

में स्वाधोन हूं, मेरे किसी कार्य में किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता 
नहीं रहती । मैं स्वयं इस त्रिभुवन को सृष्टि करके इसके अन्दर और बा 
वायु की तरह विराजमान हूं । स्वेच्छा से ही कार्य करती हूँ। में पृथ्वी और 
आकाश दोनों से परे हु । अपनी महिमा से हो में ऐसी हुई हूं ॥ ८ ॥ 


देवीसूक्त समाप्त 
छः 


आथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ 

( तन्त्रोक्त देवीसूक्त की हिन्दी रीका सतशती के ५ बे अध्याय में देखें ) 
नसो देव्य अहाब्व्य RAH सतत नभः 
नमः HH भद्राये नियताः प्रणताःस्म तास्‌ ॥ १ ॥ 
रोद्राये समो नित्याये योयं धाऊ लमो नभः 
ज्योत्स्वाये Breas सुखाये सततं नभः ॥ २॥ 
कल्याणये प्रणातां वद्ध्यै सिद्धये Hal चलो नस; 
area भूमुतां लक्ष्स्थे शर्वाण्ये ते नभो नमः ॥॥ ३ ॥ 
ढुर्गागै wa सारायै सर्वकारिणये 
ख्यात्ये तथेव कुष्णायै ys सततं नसः ॥ ४॥ ._ 
ग्रतिसोस्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नसो नमः । 
नमो जगत्मतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नसो नसः ॥ ५ ॥ 
या देवी wanda विष्णुमायेति शब्दिता । ३ 
नमस्तस्ये नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नस; ॥ ६.॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नसः ॥ ७ ॥ 
था देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेणा संस्थिता । 
नमस्तस्ते नमस्तस्ये नमस्तस्यै नसो नमः ॥ ८॥ 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसो नसः ॥ ९ ॥ 
या देवी ada क्षुंधारूपेण संस्थितां । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम: ॥ १०॥ ` = 
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नस्तस्य 
सदंभतेष 
नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 
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खायारूपेण संस्थिता । 
नस्तस्य नसो नसः ) 
शक्तिह्येस - संस्थित ¦ 
नमस्तस्ये नम्रो नमः ॥ 
तृष्शारूपेस संस्थिता । 
नमस्तस्ये नसो मल: ॥ 
क्षान्दिहषेश संध्यिता । 
नसस्तव्य WAY नलः ॥ 
जातिझ्पेस संस्थिता । 
नसस्तस्ये सप्तो Be ॥ 
लज्मारू्पेणा संस्थिता । 
AMIE नमो मलः ॥ 
शान्तिरुपेण संस्थिता । 


RQ 


१२॥ 


१३॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६॥ 


नमस्तस्ये नसो नसः ॥ १७ ॥ 


श्रृद्धारूपेश संस्थिता । 
नमस्तस्ये नसो तमः ॥ 
कान्तिरुपेण संस्थिता 
नसस्तस्ये नभो नस: ।। 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 


१८ ॥ 


१९ ॥ 


A 
MACACA नसो नस; ॥ २० ॥ 


वृत्तिर्पेग संस्थिता । 


oA 
नमस्तस्थ नमो नक्ञः॥ २१ ॥ 


तन्त्रोक्तं देवी सूक्तम १२९ 


या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ते नमो नमः ॥ २२ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणा संस्थिता | 
नमस्तस्ये नसस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेणा संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नस! ॥ २४ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम: ॥ २५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेणा संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्ये नमो नमः ॥ २६॥ 
इन्द्रियाणामविष्ठात्रो भूतानां चाखिलेष या । ae 
MAT सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नम; ॥ २७ ॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्मसेतठ याप्य स्थिता जगत | 
नमस्तस्य नमस्तस्थ नसस्तस्य नमो नम: ॥ २८ ॥ 
स्तुता सुरः पुवभभीष्टसंश्रया्तथा सुरेन्द्रेण दिनेष सेविता । 
करोतु सा न; शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भव्रारयभिहन्तु चापदाः॥ 
या साम्प्रतं चोदतदेत्यतापिते- £ 
रस्माभिरोशा च सुरेनंमस्यते। 
या च स्मृता तत्क्षणामेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनञ्रमूतिभिः ॥ ३० ॥ 


इति तन्त्रोक्तं देवीतूक्त समाप्तम्‌ ° 


२ go 


अथप्राधानिकं रहस्यम्‌ 


` ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ART SUT, 
 सह्दाकाली महाळक्षमोमदहासरस्वत्यो देवताः, यथोक्तफलावाप्त्यथे 
| जपे विनियोग: । 


रोजावाच 
भगवन्नवतारा मे चरिडकायास्त्वयोदिता: । 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्तमहँसि: ॥ १ ॥! 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च हिज | 
विधिना afe सकलं यथावत्प्रणातस्य Fu २॥। 
ऋषिरुवाच 
इदं रहस्यं परममनाख्येय॑ प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किश्चित्तवावाच्यं नराधिप sv 
सनेस्याद्या महालक्षसीस्त्रिुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यदस्थिता ॥ ४ ॥ 


(ee 


उत्तम फल को प्राप्ति के छिए जप में इसका विनियोग होता हुँ । 
राजा ने कहा--हे भावन्‌, आपने चण्डिका देवी के अवतारों का वर्णन. 
किया हे, किन्तु हे ब्रह्मन्‌, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बता इये: 
भौर हे द्विज ! देवो के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधिसे मुझे करनी 
चाहिये वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनोत से विधिपूर्वक 
कहिये॥ १-२॥ 
 ्पिने कहा--यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात्‌ किसी से कहने योग्य नहीं 
_ है, परन्तु हे राजन्‌ ! तुम at हो, इसलिये ऐसा कोई विषय नहीं है, जो तुमसे 
. न कहूँ सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुणवालो परमेश्वरो महालक्ष्मो 
_ है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है ॥ ३-४ It 


प्राधानिकं रहस्यम्‌ १३९ 
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मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्नती । 

aw लिङ्गं च योनि च बिश्वती नप सद्धेनि॥ ५ ॥ 
तप्तकाश्व नवर्णाभा तप्रकाश्वनभूषणा | 

Wi तदखिलं स्वेन प्रयासास तेजसा ॥ ६॥ 
wel तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार RH Si तमसा केवलेल हि॥७॥ 
सा भिन्नाग्जनसंकाशा दंष्टराडितवरानना । 
विशाललोचता नारी बभूव तनुसध्यमा ॥ ८ ॥ 
खड्गपात्रशिर:खेडेरलंकुतचतुर्भजा । 
कबन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि सिरःखजम्‌ ॥९॥  __ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा । 

नास HA च ले दातर्देहि तुस्थ नसो नभः ॥ १०॥ 


हे राजन्‌ ! वह हाथों में मातुलिद्ध, गदा, सेट ओर पानपात्र तथा सिर 

पर नांग, लिंग और योनि धारण करतो है वह GUT हुए सुवर्ण के “समान 
न्ति वाली, तपाये हुए सोने के सुन्दर आभूषण को धारण की हुई देवी अपने 

तेज से सम्पूर्ण आकाश को परिपूर्ण करतो है ॥ ५-६ ॥ 

उस परमेश्वरी ने रुम्पूर्ण संसार को शून्य देखकर देवल तमोगुण से एक 
दुसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया ॥ ७ ॥ 

वह काजल के ढेर के समान कान्तिबाली, दाढ़ों से शोभायमान सुन्दर 
मुखवाली, विशा नेत्रों से शोभित तथा पतली कमरवाली स्त्री हुई ॥ ८ ॥ 

ढाळ, तलवार, प्याले ओर कटे हुए मस्तक से सुशोभित चार भुजा वालो 
और वक्षस्थल पर कबन्ध ( घड़ ) तथा मस्तक पर मुण्डों की माला घारण की ; 
हुई उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा--हे माता, तुम मेरा नाम रखो *- 
OLAS काम बताओ, में तुमको नमस्कार करती हूँ ॥ ९-१० ॥ ही. जू 


१३२ दुर्गासप्तशती-परिशिष्टे 
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तां प्रोवाच महालक्ष्मोस्तामसों प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते॥ ११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । 
निद्रा तृष्णा चंकवीरा कालरात्रिदुरत्यया ॥ १२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः । 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्नुते TAT १३॥ 
तामित्युक्त्वा महालदमीः स्वरूपमपर' नुप । 
सत्त्वाख्येना तिशुद्धेत गुणेनेन्दुप्रभ दधो ॥ ex i 
AAA TTS TAT वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ॥ १४ ॥ 
महाविद्या महावाणी भारतो वाक्‌ सरस्वती । 
आर्या ब्रह्मी कामधेनुवेंदगर्भा च धीइवरी ॥ १६ ॥ 
अथोवाच महालक्ष्मीमंहाकालों सरस्वतीम्‌ । 
युवां जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः ॥ १७ ॥ 


= महालक्ष्मी ने उस तामतो स्त्री से कहा--मे तुम्हे नाम ओर कर्म बताती 
हुँ महामाया, महाकालो, महामारी, क्षुत्रा, Tit, निद्रा, तृष्णा, एकवोरा, 


कालरात्रि ओर दुरत्यया ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुपार है । इन नामों से 


तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य इनको पढ़ता है बह सुव पाता हे ॥११-१३॥ 


हे राजन्‌, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अतिशुद्ध, सतोमुखो चन्द्रमा के 
समान कान्तिवाला दूसरा स्वरूप धारण किया ॥ १४॥ 


वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वोणा और पुःतक धारण की हुई थी । 
महालक्ष्मी ने उसके भो ये नाम रख दिये-महाविद्या, महावाणी, भारतो, वाक, 


ay - सरस्वतो, आर्या, ब्राह्मो, कामधेनु, बोजगर्भा ओर Pers ॥ १५-१६ ॥ 


उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकालो और महासरस्वतो से कहा--तुम दोनों 
अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो ॥ १७॥ . 
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इत्युक्त्वा ते ऋहालक्ष्मीः ससज मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगभो रुचिरो स्त्रीपुंसौ कमलासनो॥ १८॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिश्चेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 
श्रीः पद्ये कमले लक्ष्मीत्याह माता च तास्त्रियम्‌॥ १९ ॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह। 
एतयोरपि wafer नामानि च ददामि ते॥ Ro tt 
नीलकण्ठ रत्तवाहुं इवेताङ्धं चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌ ॥ २१ ut 
स रुद्र; शंकर; cae: कपर्दी च त्रिलोचनः । 
wat विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाज्षरा स्वरा ॥ २२ Ut 
सरस्वती स्त्रियं गौरी कृष्णां च पुरुषं नुप । 
जनयामास लासानि तयोरपि नदामि ते ॥ २३ ॥ 


०) 


महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ ( निमल ज्ञान से सम्पन्न ) 
सुन्दर, कमल पर बैठा हुआ स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न;फिया ॥१८॥ 

इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन्‌ ! विधे! विरञ्चि! तथा 
धातः ! इस प्रकार सम्बोधित किया और स्त्री को श्रो ! पद्मा, कमला ! लक्ष्मो 
इत्यादि नामों से पुकारा ॥ १९॥ 

महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री-पुरुष के जोड़े उत्पन्न किये । हे" 
राजन्‌, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ ॥ २० ॥ 

महाकाली ने नीलकण्ठ, रक्तबाहु, VIA तथा चन्द्रशेखर पुरुष और एक 
गौरी स्त्री को उत्पन्न किया । पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन, 
तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम 
VHS ॥ २१-२२ ॥ 

हे राजन्‌, सरस्वतो ने गौरी स्त्री ओर कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया । उन. 
दोनों के नाम को भी कहता हूँ ॥ २३ ॥ 
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विष्णु; कृष्णो हृषोकेशो वासुदेवो जनादन! । 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरो सुभगा शिवा ॥ २४ ॥ 
एदं युवतयः सद्य: पुरुषत्व॑ प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मणे प्रददौ पत्तों महालक्ष्मीनुप त्रयीम्‌ । 
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वरया सह संभूय विरिश्चोऽणडमजीनत्‌ | 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गोर्या सह वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्रराडमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप । 
महाभूतात्मकं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २८॥ 
पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः | 
संजहार जगत्सवं सह गोर्या महेश्वरः ॥ २९ ॥ 


की = 


पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के 
उमा, गौरी, सती, चण्डो, सुन्दरो, सुभगा ओर शिवा नाम War ॥ २४॥ 

इस प्रकार वे तीनों स्त्रियाँ शीघ्र हो पुरुषत्व को प्राप्त हो गयों। उनको 
दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं न फि दूसरे लोग । हे राजन्‌ ! महालक्षपो 
ने त्रयी विद्याख्या सरस्वती को पत्नो के रूप से ब्रद्म को समित क्रिया, तथा 
वर देने वाली गोरी को शङ्कर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान्‌ वासुदेव के लिए 
समपण किया ॥ २५-२६॥ | 

ब्रह्मा ने सरस्त्रती के साथ मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया और वी एवान्‌ 
भगवान्‌ रुद्र ने गोरी के साथ मिळकर उसे भेदन क्रिया ॥ २७॥ 
 हेराजन्‌ ! उस ब्रह्माण्ड से महत्तत्व भादि तेईस तत्व एवं स्थावर जंगम- 

` रूप महाभूतात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुए ॥ २८॥ 

. भगवःन्‌ विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत्‌ का पालन किया और महादेव 
ते गौ री के साथ उसका संहार किया । हे महाराज ! महालक्ष्मी सर्वसत्वमयो 
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सवंसत्त्वमयीश्‍वरी । 


सहालक्ष्मोसंहाराज 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभूत्‌ ॥ ३० ॥ 


नासास्तरोनिरूप्येबा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ 141 ३१ ॥ 
इति प्राधानिक रहस्यं समाप्तम्‌ 


—'o— 


ईइवरी है । वह निराकार होते हुए भो साकार है अत: उनके अनेक नाम हैं 
ag अपने नामों के सिवा अन्य किसो प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा 


सरुती Tu २९-३१ ॥ 
अधानिक रहस्य समाप्त 


Pod 


अथ वैकृतिकं रहस्यस्‌ 
ऋषिरुवाच 
ॐ त्रिगुणा तामसो देवी सार्विकी या त्रिधोदिता । 
सा सर्वा चरिडका दुर्गा भद्रा भगवतीयंते ॥ १ ॥ 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकालो तमोगुणा । 
मधुकेटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ 
दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जचप्रभा । 
विशालया राजमाना त्रिशल्लोचनरूलया ॥ ३॥ 
स्फुरहशनदंष्टासा भोमरूपापि भूमिप । 
रूपसोभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः ॥ ४ ॥ 
खड्गबायागदाशूलचक्रशङ्ख TU Tera 
प्रिघं कामुक शीषं निश्च्योतद्रुधरं दधो॥। ५ ॥ 


क्षि ने कहा--हे राजन्‌ ! मैने जिस तामसी, सात्विकी भौर राजसी 
( त्रिगुणा ) देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा और भग- 
यतो भी कहाती है तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान्‌ को योगनिद्रा है, 
जिसकी स्तुति मधुर्कटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी ॥ १-२॥ 
बह काजल के समान कान्तिवाी है । उसके दस मुँह, दस भुजाएं, दस 
sfc और तीस विशाल नेत्र हैं। हे राजन्‌ ! उनके दाँत ओर दाढ चमकतो हैं । 
__ यद्यपि उनका रूप भयङ्कर है तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कान्ति एबं 
महती सम्पदा को देनेवाली है ॥ ३-४ ॥ 
बह अपने होथों में खङ्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, wast, परिध; 
ष, और दघिर घपकता हुआ सिर धारण करती हैं॥ ५ ॥ 
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एषा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
ग्राराधिता वशीकुर्यात्‌ पुजाकतुरचराचरस्‌ ॥ ६॥ 
सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभू तामितप्र भा | 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमदिनी ॥ ७ ॥ 
शवेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमणडला । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्कोररुन्मदा ॥ ८ tt 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ 
श्रष्टादशभुजा पुज्या सा सहस्रभुजा सती। 
आयुधान्यन्न॒ वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥ १० Ht 
अक्षमाला च कसले बाणोऽसिः कुलिशं गदा । 
चक्कं त्रिशूलं परशुः WET घण्टा च पाशकः ॥ ११ ७ 


वि त 
नाला + 


बह दुरत्यया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से 
चराचर जगत वश में हो जाता है ॥ ६॥ ° 

जो सम्पूर्ण देवताओं के शरोर से उत्पन्न हुई है वह भवुळ फान्तिको 
महिषमदिनी तथा तीन गुण वाली साक्षात्‌ महालक्ष्मी हे ॥ ७ ॥ 

उसका मुख इवेत, AAG नीली, स्तनमण्डल दवेत, कटि ओर चरण लाल 
ata नीडो हैं । वह उत्कट मदवालो हैँ ॥ ८ ॥ १ 

उसका जघन विचित्र है और वह चित्र-विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण 
को घारण करती है । वह विचित्र लेपन करतो है । वह खूप-लावण्पवती और 
सोभाग्यवतो है ॥९॥। 

यद्यपि उनकी wae असंख्य हैं, तथापि उनको अट्टारहभुजा वाली मानकर 
पूजा करनी चाहिये ॥ अब उनके दाहिनो ओर के निचले हाथों से छेकर बायों 
ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं, उनका वणन किया 


_ ~ है 
जाता है । उनके हाथों में अक्षमाला, कमळ, बाण, तलवार, TH, गदा चक्र, `> 
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शक्तिदेणडरचमे चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलंकृतभुजामेभिरायुधे: कमलासनाम्‌ ॥॥ १२ ॥ 
सवंदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप | 
पुजयेत्‌ सर्वलोकानां स देवानां प्रभुभंवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गोरीदेहात्‌ ससुद्ध ता या सत्त्वेकगुणाश्चया | 
साक्षात्‌ सरस्वती प्रोक्ता शुस्भासुरनिर्वाहणी ॥ १४ ॥ 
दधा चाएभुजा बाणामुसले शूलचक्रभृत्‌ | 
शङ्खं Wet लाङ्गलं च कामुक वसुधाधिप ॥ १५ ॥ 
एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति । 
निशुम्भमथिनो देवी शुम्भासुरनिर्वाहणी ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तोनां तव पार्थिव । 
उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय ।। १७ ॥ 
महालचमीयंदा पुज्या महाकाली सरस्वती | 


— त त 


त्रिशूल, फरसा, शंख, घण्टा, फाँसी, शक्ति, दण्ड ढाल, घनुष, पानपत्र और 
कमण्डलु शोभित हें । वह कमल पर बैठी है ॥ १०-१२ ॥ 

हे राजन्‌ ! जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरो महालक्ष्मी को पजा करता 
हैं; वह सभ मनुष्यों ओर देवताओं का स्वामी होता है ॥ १३॥ 

हे qt! जो गोरी के देह से उत्पन्न हुई है और केवल सत्वगुण प्रधान है, 
वह शुम्भासुर को मारनेवालो साक्षात्‌ सरस्वतो है ॥ १४॥ 

सरस्वती के आठ ANE हैं और वह बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घण्टा, 
हल तथा घनुष को धारण करतो हैँ ॥ १५ ॥ 

जो निशुम्भ का मर्दन और शुम्भासुर का संहार करनेवालो सरस्वती हैँ, 
बह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञत्रा प्रदान करतो हैं ॥ १६॥ 
(हे राजन्‌! मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपो को तुमसे कहा । अब जगन्माताओं 
fa अलग-अलग उपासना सुनो । जब महालक्ष्मी का पूजन करें तव दाहिनो ओर 


वक्रुतिक रहस्यम्‌ १३९ 


न: रा भा ने 


दक्षिणोत्तरयो: पुज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरल्ञिः स्वरया मध्ये रुद्रो गोर्या च दक्षिणे । 
वासे लच्स्था हृषीकेश: पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अष्टादशभुजा मध्ये चामे चास्या दशानना। 
दक्षिणेऽष्रभुजा लक्ष्मीमेहतीति समचंयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टादशभुजा चेषा यदा पुज्या नराधिव । 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१ ॥ 
कालसृत्यू च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये । 
यदा चाएभुजा पुज्या शुस्भासुरनि्वाहणी ॥ २२॥ 
TAA: शक्तयः पुज्यास्तदा रुद्रविनायको । 
नमो देव्या इति स्तोत्रेसंहालद्मी सम चंयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


बायीं ओर क्रम से महाकाली ओर महासरस्वती का पूजन करना चाहिये ओर पृष्ठ 
भाग में तीनों युगल देवताओं को पूजा करनो चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 


मध्य में सरस्वतो के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गोरो के साथ रुद्र का और 
उत्तर में लक्ष्मी फे साय TART का पूजन करे ओर ETH सामने आगे कही हुई 
तोन देवियों को पूजा करे ॥ १९॥ 


मध्य में अर्थात्‌ महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजा लक्ष्मी का और उनके, 
चाम भाग में अर्थात्‌ महाकालो के सामने दशमुखी महारालो का ओर दक्षिण 
भाग में महासरस्वती का पूजन करते हुए इश प्रकार महालक्ष्मा का पूजन 
करना चाहिये । हे राजन्‌ ! यदि केवल अष्टादशभुजा का अथवा दशमुखो का 
अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट शान्ति के लिये दक्षिण और 
उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करे। जब अष्ट भुजावालो शुस्मासुर 
मदिनो का पजन करना हो तो उसको नव शक्तिपों का तथा रुद्र ओर गणेश का 
भो पूजन करे । "नमो देऽ्र' इस स्तोत्र से महालक्ष्मो को स्तुति करे ॥२०-२३॥ ~, 
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झवतारत्रयार्चायां स्तोत्रसन्त्रास्तदाश्रयाः | 
अष्टादशभुजा चेषा पुज्या भहिषमदिनी ॥ २४ ॥ 
सहालच्मोमंहाकाली सेव प्रोक्ता सरस्वती | 
ईश्वरी पुरायपापानां सर्वलोकसहेश्वरी । २५ ॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेज्ञगतां धात्रीं चरिडकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
Beatle भिरलंका रेगन्धपुष्पेस्तर्थाक्तते | 
धूपेदोपेश्च ` तवेद्यर्नानाभक्ष्यससन्वितै: ॥ २७ ॥। 
रुघिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप | 
बलिमांसादिपुजेयं विप्रवर्ज्या सयेरिता ॥ २८ ॥ 
तेषां किल सुरामांसेर्नोक्ता पुजा नुप कचित्‌ । 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २९ ॥ 
ss... siete! लव या hiss 
देवी के तीनों अवतारो के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और 
मत्र आय हू, उन्हीं का उपयोग करना चाहिये । यह अष्टादशभुजावाली देवो 
पूजनीय हे । यहो महिषासुर मदिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 
हैं। यही पुण्यपापों को ईश्वरी और सम्पूर्ण लोकों की महेश्‍वरी है । जो पुरुष 
महिषासुर मदिनो का पूजन करता है, वह संसार का स्वामो होता है। तीनों 
लोकों को धारण करनेवाली तथा भक्तों पर दया करनेवाली चण्डिका का 
भाभूषण, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य 
पदार्थो से पूजन करना चाहिये ॥ २४-२७ ॥ 
हे राजन्‌, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी 
चाहिये किन्तु मांस-बलि आदि से देवी पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है | 
राजन्‌ ब्राह्मण के लिये कहीं मी मांस और मद्य से पूजा विधान नहीं है ॥२८३॥ 
प्रणाम, आचमनीय, चन्दन, सुगन्ध, कपू र और ताम्बूल से भक्तिपूवक 


वेकृतिकं रहस्यम्‌ १४१ 
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सकपु रेश्च ताम्बूलभेक्तिभावसमन्विते | 
वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीष॑ महासुरम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुजयेन्सहिषं थेन प्राप्तं सायुज्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धसंमोश्‍वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वाहनं पुजयेह्देव्या धृतं येन चराचरम्‌। 
कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३२ ॥ 
ततः कृताञ्जलिभूत्वा स्तुवीत चरितेरिमे: । 
एकेन बा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ ३३ ॥ 
चारिताधं तु न जपेञ्जपञ्छिद्रमवाप्नुयात्‌ | 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृतञ्ञलिः ॥ ३४॥ 
क्षमापयेज्ञगद्धाचीं मुहुमृंहुरतन्द्रितः 
प्रतिश्लोके च जुहुयात्पायसं तिलसपिषा ॥ ३५ ॥ 
जुहुयासस्तोत्रमन्त्र्वा चरिडकाये शुभं ala: । 


देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा Mer को 
प्राप्त हुए महासुर महिप का पूजन करे। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र 
घर्मरूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करनेवालो देवो के वाहन सिंह को 
पूजा करे ओर बुद्धिमान्‌ पुरुप एकाग्रवित होकर हाय जोड़कर इन चरित्रों को 
स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित से हो स्तुति करे, 
किन्तु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करे। आधे चरित्र का भो पाठ 
म करना चाहिये । 

ऐसा करने से निस्संदेह विष्न होता है । स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा को 
स्तुति करे और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर, सावधान होकर | 
जगद्धात्रो से बारम्बार क्षमा मांगे। सपतशती-स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अप - 
महालक्ष्मी-स्तोत्र 'देव्या मया aa’ मित्यादि से तिळ, घो, और खीर को आहुति ` 
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भूयो नामपदेदेवी पुजयेत्सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्लः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीशां चरिडकां तन्मयो भवेत्‌ | ३७॥ 
एवं यः पुजयेद्धवत्या प्रत्यहम्‌ परमेश्वरीम्‌ | 
भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामंदेवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
यो न पुजयते नित्यं चरिडकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्मास्य पुणयानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥ ३९ ॥ 
TEARS भूपाल सर्वलोकभहेश्वरीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन चणिडकां सुखमाप्स्यसि ॥ ४० ॥ 
॥ इति वैकृतिकं रहस्यं समाप्तम ॥ 


दे । [फर साबधान होकर नाम और पदों से देवी का पजन करे ॥ २९-३६ ॥ 


उसके बाद एफाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर 
नञ्नता से बहुत देर तक Bussey देवी का ध्यान करे और उन्हीं में तसय 
हो जाय । इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता 
हैं; वह अभीष्ट सुख का भोग करबे अन्त में देवो के लोक में जाता है ॥ ३७-३८ ॥ 


जो पुरुष भक्तों पर दया करनेवाली चण्डिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, 
परमेश्वरो उसके पुण्यां को विफल करके उसे जन्म भर दुःख शोक में भस्म 
- करतो हे । इसलिए हे राजन्‌ ! तुम सम्पूर्ण छोकों को महेश्वरी चण्डिका का 
स्त्रोक्त विधि से पूजन करो । उससे तुम्हें सुख मिलेगा ॥ ३९-४० ॥ 
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अथ सूतिरहस्यम 
ऋषिरुवाच 
३+ सन्दा भगवती नास या भविष्ति नन्दजा । 
स्तुता सा पुजिता भक्त्या बशीकुर्याज्जगत्त्रयस्‌ ॥ १ ॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकास्बरा । 
देनी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ 
कमछाङ्कुशपाशाब्जरलंक्कतचत भुजा । 
इन्दिरा कमला लक्ष्मी सा भी एवमए्बुजासना ॥ ३ ॥ 
या रक्तदन्तिका नाझ देवी प्रोक्ता मयासघ । 
तस्याः स्वरूप वच्यामि TY सवंभयापहूम्‌ ।। ४ ॥। 
रक्ताम्बरा रक्तदर्णा रक्तसर्वाज्भरभूषणा | 
रक्तायुधा «RTT रक्तकेशातिभीषणाः ॥ ५॥ 


होगी, उसको भक्तिपूर्वक स्तुति और Tal करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश 
कर लेता है। बह देवी सुवण के उत्तम आभूषणों से शोभित है, उनके अङ्गो को 
कान्ति कनक के समान उत्तम हुँ, उनके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और वट, 
देवी सुवर्ण के समान दीसिमती है ॥ १-२ ॥ 

कमल अड्कुश, पाश और शंख से saat चारों भुजाएं शोभित हैं और 
उसके इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्माम्बुजासना ( सुवर्णमय कमल के 
आसन पर विराजमान ) ये नाम हूँ ॥ ३॥ ८ 

हे निष्पाप ! मैने रक्तदन्तिका नाम से जिस देवी का वणन किया है, उनके 
सम्पूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ, सुनो ॥ ४॥ ८ 

रक्तवस्त्र, THAN, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित्‌, रक्त आयुध, 
रक्तनेत्र, रक्त केशवाली अति भयंकर रक्त एवं तीकष्ण-नखवारी रक्तासन पर 
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रक्ततीदणनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका । 

पात नारीवानुरक्ता देवीभक्तं भजेज्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
| बसुधेव विशाला सा सुसेरुयुगलस्तनी । 

दीर्घौ लम्बाचतिस्थूलो तावतीव मनोहरो ॥ ७ i 

ककंशावतिकान्तो तौ सर्वानन्दपयोनिधी t 

भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनो ॥ ८ ॥ 

खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभत सा । 

ग्राख्याता रक्तचामुराडा देवी योगेशवरीति च ॥ ९ ॥ 

अनया च्यासर्मखलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

इमां यः पुजयेद्धक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १० ॥ 

भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देनीसायुज्यमाप्नुयात्‌ | 

अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌ | 

तं सा परिचरेहदेवी पात प्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥ 


= — —— 


स्थित तथा रक्तदन्तवालो देवो भक्तों के वश में उसो प्रकार रहती हें जैसे साध्वी 
सत्री पात के वश में रहतो हे । वह देवो पृथ्वो के समान विशाल है और उनके 
दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान Fl वे दोनो स्तन बड़े लम्बे, बड़े मोटे, अत्यन्त 
TNS, कठोर, शोभायमान ओर आनन्द के समुद्र हे । देवी सव कामनाओं को 
so Marat दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिछातो हैँ ॥ ५-८ ॥ 


देवी की चारों भजाएं खङ्ग, पात्र, हल और मूसल से शोभित है । वे देवो 

_ रक्तचामुण्डा और यःगेश्वरी के नाम से विख्यात हें और वे स्थावर जंगमरूप 
पूणं जगत्‌ में व्याप्त हैं। जो पुरुष भक्तिपूर्वक उनको पूजा करता है, ag भी 

बराचर में व्याप्त हो जाता है॥ ९-१० ॥ 

जो पुरुष रक्तइन्तिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है, देवी उसको ऐसी सेवा 

ही दे जैसे स्त्रो अपने प्रिय पति को ॥ ११ ॥ 
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सूतिर हस्यम्‌ १४४ 


शाकम्भरी नीलवर्णा नोलोत्पलबिलोचना | 


गस्भीरनाभिस्त्रिदलीविभूषिततन्‌दरी ॥ १२॥ 
सुवाकेशससोतुङ्गचतपीनघनस्तनी । 


सुष्टि शिलीमुखापूर्णा कमलं कमलालया ॥ १३ ॥ 
पुष्पपल्लवभूलादिफलाढ्यं शाकसंश्चयम्‌ । 
काम्पानन्तरसेयुक्त क्षत्तरभृत्युभयापहस्‌ ॥ १४ ॥ 


कामुकं च स्फुरत्कान्ति बिश्वती परमेश्वरी | 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा ५कीतिता ॥ १५ ॥ 


विशोका gaan शसनी दुरितापदास्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालका सा च पार्वती ॥ १६ ॥ 


शाकम्भरी स्तुवन्‌ ध्याथञ्ञपन्‌ सम्पुजयन्नसन्‌ | 
अक्षय्यसश्नुते शीध्रभन्नपानासृतं फलम्‌ ॥ १७॥ 


—— —-—— sm em >> 


` शाकम्भरी देवी का वर्ण नील है, रील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभोर 

नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है ॥ १२॥ 

कड़े, ऊँचे, गोल, मोटे समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमळ 
हैं, उनपर भोरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं ॥ १३ ॥ 

पुष्प, GRA, मूल और फळ से युक्त, अनेकों सुन्दर रस वाले, AAT, तृष्णा 
मृत्यु और वृद्धावस्था को दुर करनेवाळे शाकसमूह तथा चमकते हुए घनुष को 
घारण करती हैं । वह परमेश्वरी, शाकम्भरो, शताक्षो हैं और दुर्गा कहो गई Fl 
वे हो विशोका, दुष्टदमनी, उमा, गोरी, सतो, चण्डो कालिका और विपत्तियों 
का विनाश करनेवाली पार्वती हैं ॥ १४-१६ ॥ 

जो मनुष्य शाकम्भरो का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति भौर ALERT करता है, ._ 
वह शीघ्र ही अन्न, पान और भमृतरूप फल पाता हे ॥ १७॥ 
eo दु० 
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भीमापि नीलवर्णा सा देष्ट्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहासं च डमरं शिरः पात्रं च बिभ्रती । 

' एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १९ ॥ 
तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत्‌ | 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २० ॥ 
चित्रश्रमरपाणि: सा महासारीति गीयते । 
इत्येता मूर्तयो देव्याः याः ख्याता वसुधाधिप ॥ २१ ॥ 
'जगन्मातुश्चणिडकाया; कोतिताः कामधेनवः । 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया ॥ २२ ॥ 


` भीमा दो भवो नोलवणं हैं, उनकी arg और दाँत बहुत सुन्दर हैं, उनके 
ब्रेश विशाल है, गोल भोर स्थूल कुच हैं॥ १८ ॥ 
बे चन्द्रहास, डमरू, कपाल और ढाल-तलवार घारण SAA! वे हो 
एकवीरा कालरात्रि, कामदा नाम से कहो जातो हैं ॥ १९॥ 


भ्रामरी देवो की कान्ति विचित्र ( अनेक रंग की ) दै । वे अपने तेजोमण्डल 
के कारण दुषषं दिखायो देती Zi उनका अंगराग भो अनेक रंग का है तथा वे 
चित्र-विचित्र आभूषणों से सुशोमित हैँ ॥ २०॥ 


चित्र भ्रमरपाणि और महामारी इन नामों से इनका गान किया जाता है | 
हे नुप ! देवी की ये मूतियाँ शास्त्र में वणित हैँ ॥ २१॥ 


od 
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ही से कहना नहीं चाहिये ॥ २२ ॥ 


ये afaat जगन्माता चण्डिका को कामधेनु कहलाती हूँ अर्थात्‌ कामघेनु के 
a “gaa मनोवाञ्छत फळ को देती है । हे राजन्‌! यह चरित्रपरमगुप्तदै। . 
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व्याख्यानं दिव्यमूर्तोनाम भीष्टफलदायकम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवों जप निरन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्तजन्माजितेर्घोरेब्रह्महत्यासमेर पि | 
पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वझिल्बिषे! ॥ २४ ॥ 
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सवंकामफलभ्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । 
सर्वरूपमयी देवी सवं देवोमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां at नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ २६ ॥ 

` इति मू तिंरहस्यं सम्पूर्णम्‌ 


` प्रयत्न करके तुम निरन्तर देवो के अराधन में लगे रहो ॥ २३ ॥ 


सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से प्राणी ब्रह्महत्या के समान घोर सात जन्म 


के पापों से मुक्त हो जाते हैं हे राजन्‌ ! मेंने अत्यन्त गुप्त से गुप्त देवी का 
ध्यान तुमसे कहा । विधिपूवक यह व्यान करने से इच्छानुसार फळ मिळता 
है ॥ २४-२५ ॥ 

उनको अनुकम्पा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे । देवो सवंहपमयी है तथा 


- सम्पर्ण संसार देवामय है । aa: में उन विश्वरूपा परमेश्‍वरी को नमस्कार 


करवा हूँ ॥ २६४... ` क 


दिव्य मूर्तियों का आरूपान मनोत्राञ्डित फल को देनेवाला है, अतः पूर्ण 


चसा-याचना 


अपराधसहरूारण क्रियन्तेऽनिशं सया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परसेश्वरि ॥ १ ४७ 
श्रावाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 
पुजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ २॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहोनं सुरेश्वार । 
यत्पुजितं मया देवि परिपुरां तदस्तु से ॥ ३॥ 
. अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
याँ att समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ ४ ॥ 
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । 
इदानोमनुकम्प्योऽहं यथेच्छस तथा कुरु॥ ५॥ . 
हे परमेश्‍त्रार | मेरे द्वारा रातदिन Geel अपराध हुए करते हँ । “मेरा 
यह दास है यह समझकर तुम कृपा कर मेरे उन अपराधों का क्षमा करो ॥ १॥ 
न तो में भावाइन करना हो जानता, न तो विसजंन.ही करना जानता 
भोर न तो पूजा करना हो जानता हूँ । हे परमेश्वरि | क्षमा करो ॥ २॥ 
` हे सुरेश्वर ! मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहोन पूजन किया है, 
. वह सब आपकी दया से पूणं हो ॥ ३॥ 
. सैकड़ों अपराध करके भो भक्त आपकी शरण में आकर 'जगदम्ब' यह कह- 
कर जिस गति फो प्रास करता है, उसे ब्रहादि देवगण भी पाने में असमथ 


क्षमा-याचना १४९ 


अ्रज्ञानाहिसमृतेभ्रन्त्या यन्न्यूनमधिक कृतम्‌ । 

तत्सव॑ क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 

कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे । 

गुहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 

गुह्यातिगुह्मगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेशवरि ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीदुगोर्पणमस्तु॥ 


छै 


कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अविक कर दिया हो, हे देवि! 
परमेदवरि ! वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होओ ॥ ५-६ ॥ 

हे जगन्मातः कामेश्वरि ! सच्चिदानन्दस्वरूपिणी परमेश्वरि ? तुम प्रेमः ` 
पूर्वक मेरो यह पूजा स्वोकार करो और मुझपर प्रसन्न होओ।। ७॥ 

तुम गुप्त से भी गुप्त चीजों को रक्षा करनेवाली हो । मेरे किये हुए इस जप 
को ग्रहण करो । देवि ! महेश्वरि ! तुम्हारो कृपा से मुझे fafa प्रात हो ॥ ८ ॥ 


७ 


श्रीदुर्गामानस-पूजा 
उ दयच्चन्दनकुङ्कुमारुणापयोधाराभिराप्लावितां 
नानानर्ध्यमरिप्रबालघटितां दत्तां गृहाणास्बिके । 
AMA सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजर्भक्तितो 
मात; सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌ ॥ १॥ 
देवेन्द्रादिभिरचितं सुरगरारादाय सिंहासनं 
चश्चत्काञ्चनसंचयाभिरितं चारुप्रभाभास्वरम्‌ । 
एतच्चम्१ककेतकीपरिमलं तेलं महानिमंलं 
गन्धोद्वतंनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके ॥ २ ॥ 
पश्चाहेवि गृहाण शम्भुगहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो 
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निमंलम्‌ | 


भक्तों की अभिलाषाओं को पूरा करनेवाली कल्पलता स्वरूपे हे मात: त्रिपुर- 
सुन्दरो ! यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे चरणों में समपित है, इसे ग्रहण 
करो । यह उत्तम चन्दन और कुङ्कुम से मिश्चित लाल जल को धारा से stat 
गई हे । अनेकों प्रकार के बहुमल्य मणियों और मूंगों से यह बनाया गया है | 
बहुत सी देवाङ्गनाओं ने अपने करकमलों से भक्तिपूर्वक साफ करके चारों तरफ 
' सुम्दर सजा दिया है ॥ १॥ 
देवताओं के राजा इन्द्र आदि के द्वारा पूजित इस सिंहासन को देवताओं 
ने लाया है। यह चमकते हुए सोने के ढेरों से बनाया गया है तथा सुन्दर 
प्रभाओं से देदीप्यमान हो रहा हे । इसमें केतकी ओर चम्पा की सुगन्ध से युक्त 
अत्यन्त निमल तेल और उंबटन लगा हुआ है, जिसे युवतियाँ आदरपूर्वक 
आपकी सेवा में अपण कर रही हें। माँ | इसे स्वीकार करो ॥ २॥ 


ह हे देवि | इसके बाद निमंल घात्रो के फल को ग्रहण करो । शिवप्रिय ! 
_न्रिपुरसुन्दरि | इस आमले में सभी सुगन्धित पदार्थ मिला दिया गया है, जिससे 


ies 


दुर्गामानस-पूजा १५१ 


Se 


तत्केशान्‌ परिशोध्य कडू तिकया मन्दाकिनोस्रोतसि 
स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धक भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥ ३॥ 


सुराधिपतिकामिनोकरसरोजनालीधुतां 
सचन्दनसकुङ्कमागुरुभरेण विश्नाजिताम्‌ । 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तुरिकां 
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥ ४ ॥ 
गन्धर्वाम रकिन्तरप्रियतमासन्तानहस्ताम्बुज- 
प्रस्तारेध्ियमाणामृत्तसतरं काइमीरजापिञ्जरम्‌ । 
मातर्भास्वरभानुमणडललसत्कान्तिप्रदानोज्ञ्वलं 
चेतन्निर्मलमातनोतु बसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्‌ ॥ ५॥ 


यह अत्यन्त सुगन्धित हो गया है । इसे अपने बालों में लगाकर कंघो से झाड 

छो और गंगाजी की पवित्र धारा में स्नान करो। तब हे थो सुन्दरि ! ईस 

दिव्यगन्ध को लगा लो, जो कि तुम्हारे आनन्द को बढ़ाने के लिये लाचा गया 

है । हे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम सम्पत्ति को देनेवाली हो । सभी प्रकार के वरदानों 

को पूरा करनेवालो हो। देवराज इन्द्र की पत्नी महारानी काचो स्वयं अपने 

करकमलों में शुद्ध एवं सरस कस्तुरी को लेकर आपकी सेवा में खडी ei इसे 

ग्रहण करो । इसमें चन्दन, कु'कुम तथा अगुरु मिलने से इसको शोमा बहुत हो 

बढ़ गई है और मनोहर प्रतीत होतो है ॥ ३-४ ॥ 2 
मा थो सुन्दरि ! यह केसर में रंगा हुआ परम उत्तम निर्मल पीताम्बर 

है । इसे गन्धर्व, देवता और किन्नरों की सुन्दर Raat फेलाये हुये अपने कर- 

कमलों में धारण किये तुम्हारी सेवा में खड़ो हैं । इसे तुम ग्रहण करो । यह तुम्हारे 

हर्ष को बढ़ाने के लिये हैं । इस वस्त्र से अत्यन्त देदीप्यमान . सूर्यमण्डल को> _ 

शोभामयो कान्ति निकल रही है, जिससे यह अत्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥५॥ 


नि 
¢ 


2 क, की 


१५२ दुर्गा सप्तशतो-परिशिष्टे 


स्वर्णाकल्पितकुराडले श्रतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 

मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जोरमङ्श्रिद्ठये । 
हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्रके 

विन्यस्तं मुकुट शिरस्यनु दिनं दत्तोन्मदं स्तुयतास्‌ ॥६॥ 
ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयक सुन्दरं 

सिन्दूर विलसल्ललाटफलके सोन्दर्यमुद्राधरम्‌ । 
राजत्कञ्जलमुज्ञ्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने 

तहिव्यौषधिनिमितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे॥ ७ ॥ 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितडुग्धसिन्धू-डूवं 

निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे । 
गृहाण wand मुकुरबिम्बम्ताविद्रमे- 

बिनिमितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायनम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे देवि | सोने से बने हुए Hess तुम्हारे कानों में सुशोभित हीवें | 
करकमलों में अंगूठो, कटिभाग में नितम्प्रों पर करधनी ओर दोनों चरणों में 
मंजीर शोभा पावे । वक्षस्थल में हार सुठाये | दोनों कलाइयों में कंगन खन 
खनाते रहें । मस्तक पर दिव्य मुकुट तुम्हारे आनन्द को बढ़ावे । सभी आभूषण 
, तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने योग्य हैं ॥ ६॥ 


सम्पत्ति को देनेत्राली शिवप्रिये पार्वति ! तुम अपने गले में अत्यन्त चमकने 
बाली सुन्दर ETM पहन लो, मस्तक पर सिन्दूर की frat लगा लो। कमल-पत्र 


को सुन्दरता को तिरस्कृत करनेवाले अपने नेत्रों में अनेक दिव्य औषधियों से 
बनाये गयं इस काजळ को लगा BT to I 


> य 

पापों को दुर करनेवाली एवं सम्पत्ति को देनेत्र'ली हे त्रिपुरसुन्दरि ? तुम 
ओ- अपने मुख को सुन्दरता को देखने के लिए इस दर्पण को ग्रहण करो | यह 
बहुत ही मनोहर है। जिस समय बहुत जोरों से घूमनेवाछे क्षीरसागर को 
झन्दराचल पर्वत की मथनो से मथा गया था, उसी समय यह दर्पण निकला 


जो 1-5 कर ४७ है 
SS 
feo 
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कस्तुरी प्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितँ 
चश्चञ्चस्पकपाटलादिसुरअिद्र व्ये: सुगन्धीकृतम्‌ । 
देवीस्त्रोगणसस्तकत्थितमहारतनादिकुम्भव्रजे- ' 
रम्भः शास्भवि संभ्रमेण विमलं दतं गृहाणास्बिके ॥ ९॥ 
कह्हारोत्यलतागकेसरसरोजाख्प़रावली मालती- 
सल्लीकेरवकेतकादिकुसुमे रक्ताश्वमारादिभि) । 
युष्पैर्माल्यभरेण वे सुरभिणा नानारसस्रोतसा 
तास्रार्भोजनिवासितीं भगवतीं श्रीचरिडकां पुजये ॥१०॥ 
मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरजःक ,रशेलेयजे- 
मध्वीके: सह FER: सुरचितैः सपिभिरामिश्चितेः । 
सौरभ्पस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये $ 
धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रोचण्डिके त्वन्मुदे ॥११॥ 
था । यह चन्द्रमा को किरणों क समान उज्वल है । इसके चारों ओर मृगे जड़े 
हुए हैं । जिते साक्षात्‌ रतिरानो अपने कर-कमलों में लेकर खड़ी है, तुम इसे 
स्वीकार करो ॥ ८ ॥ ० 


मा पार्वत ! चम्पा ओर गुलाल आदि बहुत से सुगन्धित द्रव्यो से युक्त इस 
निर्मल जल को तुप ग्रहण करो । यह जल कस्तूरी रस, चन्दन, ATE और अमृत 
की धारा से युक्त है । अनेकों देवाङ्गताओं ने अपने मस्तरु पर बहुरत्नो से युक्त 
कलशों में इस जल को गिराने के लिये प्रस्तुत हैं । इसे तुम ग्रहण करो ॥९॥ 

मैं श्री चण्डिका देरी की पूजा करता हूँ । वह देवो कल्हार, उत्पल, TITRE 
कमल, मालती, मल्डिका, कुपुद, केतको और लालकनेर आदि सुगन्धित पुष्पों 
एवं पुष्पमालाओं से सुशोभित है । एवं अनेकों प्रकार के रसों को धारा से 
राऊ कमळ के अन्दर निवास करती है ॥ १० ॥ 0 

हे चण्डिके ! देवोचित मधु, कु कुम एवं घृत से मिश्रित जटामासो, गुग्गुळ. _ 
चन्दन, अगुरु चूण, कपूर, शिलाजीत के द्वारा सुगन्धित के एकमात्र स्थान 


१५४ दुरगोसप्तशती-परिशिष्दे 


घृतद्र वपरिस्फुरद्रचिररत्नयष्ट्यान्वितो 

महातिसिरनाशन: सुरनितम्बिनीनिमितः । 
सुवणंचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित- 

स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे॥ १२ ॥ 
जातीसोरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं 

युक्त हिङ्ग॒मरीचजीरसुर भिद्रव्यान्वितैव्यंज्ञनैः । 
पक्वान्न सपायसेन मधुना दध्याज्यसंमिश्रितं 

नवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥ १३ ॥ 
लवङ्गकलिकोज्ञ्वलं बहुलनाग वल्लीदलं 

सजातिफलकोमलं सघनसारपुगीफलम्‌ । 


मणिमय पात्र में जो तुम्हारे हष के छिये सुराङ्गनाओं के द्वारा विरचित यह 


“धूप तुम्हारी प्रसन्नता के लिए aru ११॥ 


है त्रिपुरसुन्दरि ! यह दीप द्रवीभत घो से जता हुमा सुन्दर रत्न के 
इण्डे से युक्त है, महान्‌ अन्धकार का नाशक है, सराङ्गनाओं ने इसे बनाया 
है और सोने के पात्र में यह स्थित है । कपर के साथ बत्तो से युक्त होकर जल 
रहा है । जो तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ावे ॥ १२॥ 

हे चण्डिके | देवाङ्नाओं के द्वारा निमित यह नेवेद्य तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिये हो । इसमें अगहनी चावल का cass भात है, जो अत्यन्त प्रियकर 
आर चमेडो के समान सुगन्धित है। ag ata हींग, मिच, जीरा तथा सुग- 


- न्थित द्रव्यो से तथा नाना प्रकार के व्यञ्जनों से युक्त एवं पकवान, खोर, मधु 


= 


Ae he 
et 


दही, ओर घो से मिश्रित है ।। १३॥ 
मा ! कोमल आवित्री, कपूर ( पिपरमिण्ट ) और सुपारी रखकर बनाये 


we गये यह दिव्य ताम्वूळ सुन्दर रत्नमय पात्र में wer हुआ है, इसे अपने 


वा मुख में प्रहण करो । लॉग को कली चुभोकर इप्तके बोरे तैयार किये गये हैं, 


दुर्गां मानसपूजा १५९ - 


सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रस्थितं . 

गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्वूलकम्‌ ॥ १४ Ut 
शरत्प्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं 

गलत्सुरतर क्िणीललितमो क्तिकाडम्बरम्‌ 
गृहाणा नवकाञ्चनप्रभवदणडलणडोज्ज्वलं 

महात्रिपुरसुन्दरि . प्रकटमातपत्रं महत्‌ ॥ १५॥ 
मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदान्दोलितं 

qe चामरभिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम्‌ । 
सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः 

स्वेचित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः॥ १६ ॥ 


मत: यह बहुत ही सुन्दर हे । इसमें अनेक पान के पत्तों का उपयोग किया गया 
है तथा यह मधुमय सुधा ( चूर्ण ) से परिपूर्ण है ॥ १४॥ 2 


मा ! महात्रिपुरसुन्दरि ! तुम्हारे लिये यह विशाळ एवं धरत्कालीन चन्द्रमा 
की चाँदनी की तरह सुनहला छत्र प्रकट हुआ है इसे तुम ग्रहण करो । इसके 
अन्दर मोतियों को झालरे इस प्रकार जान पडतो हैं मानो देवनदी गंगा को. 
घारायें ऊपर से नीचे की ओर गिरतो है। यह छत्र सुवर्णमय दण्डा के कारण 
अत्यन्त सुन्दरता को पा रहा है ॥ १५ ॥ 


मा ! चन्द्रमा और कुन्द के समान शुभ्र एवं पसीने के कष्ट से मुक्त करने 
बाला और सुन्दर स्त्रियों से सदा डुलाये जाने वाला यह चवर आपके आनम्द 
को बढ़ावे । इसके अलावा महपि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, YR, व्यास और 
बाल्मीकि मुने अपने-अपने मन में जो वेदव्वनि करते हैं, वह वेदध्वनि ATS, _ भि 
हर्ष को बढावे ॥ १६ ॥ क 


९५६ दुर्गासप्शती-परि शिष्टे 


—— 


स्वर्गाङ्गणे वेणुम्‌दङ्गशङ्खभेर।निनादेरुपगीयमाना । ` 
कोलाहलेराकलिता तवास्तु विद्याधरी नृत्यकला सुखाय ।। १७॥ 
देवि भक्तिरसभावितवृत्त 
प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । 
तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं 
जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
एतैः षोडशभिः पद्येरुपचारोपकल्पिते! । 
य: प्रां देवतां स्तोति स तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
इति दुर्गामानपपूजा समाप्ता 


—DBKG— 


स्वर्ग के आङ्गन में वेणु मृदज्भ, शङ्क और भेरी के शब्दों से गाये जाने पर 
झोर-गुल मच गया है। वह विद्याधरी का नृत्यप्रदर्शन तुम्हारे सुख को 
बढावे॥ १७॥ 
देवि ! भक्ति रस से युक्त इस स्तोत्र में यदि कुछ भी भक्तिभाव भरा हो 
तो उसी से प्रसन्न हो जाओ । तुम्हारो भक्ति के लिये हो मन व्याकुल है । वही 
जीवन का एक मात्र फल है, जो तुम्हारी कृपा के बिना करोड़ो बार जन्म 
धारण करने पर भी सुलभ नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ 
इन सोलह पद्यों की रचना विभिन्न उपचारों के साथ की गई है । इससे जो 
. भगवती महामाया वो वन्दना करता है उसे सभी प्रकार का फल प्राप्त हो 
जाता है॥ १९॥ 


WSs 


अथ दुर्गाद्वात्रिश्न्नाममाला 


दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापद्रिनिवारिणी । 
दुर्गंमच्छेदिनी .दुर्गंसाधिनी दुर्गंनाशिनी ॥ 
दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गगापहा। 
दुर्गमज्ञानदा ढुगंदेत्यलोकदवानला ॥ 
दुर्गा दुर्गमालोका दुर्गनात्मस्वरूदिणी । 
दुर्गमागप्रदा दुर्गसविद्या दुर्गपाथिता ॥ 
दु गेसझ्ञानसंस्थाना ढुगंमध्यानभासिनी । 
दुगेमोहा दुर्गंभगा दुर्गमा्थल्वरूविणो ॥ 
ढुगेमासुरसंहुन्त्री इुगेमायुधधारिणी । 
दुर्गसाडी दुर्गमता दुंस्या दुर्गमेश्वरी ॥ 
Silat दुर्गेभासा दुर्गभा दुर्गदारिणी । 
नासावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानव: ॥ 
पठेत्‌ सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः | 
इति दुरा दवातरिंशन्नाममाला समाप्ता 


— ES 


अथ देव्यपराधचमापनस्तोत्रम्‌ 


मन्त्र नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न. जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणाम्‌ ॥ १ ॥ 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 

विधेयाशक्यत्वा्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
पुथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

प्रं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत; । 


ee 


है मा! में न तो यंत्र जानता हूँ, न मंत्र, और फिर आइचयं की बात है कि 
स्तुति भी नहीं जानता हूँ । तेरा आवाहन, ध्यान, पूजन, एवं कथा कुछ नहीं 
जानता हुँ । तेरी मुद्रा नहीं जानता हूँ और न रोना ही जानता हूँ। परन्तु, 
हे मात: | इतना तो अवश्य जानता हूँ कि तेरा अनुसरण करने से बल्ेशों का 
_ ज्ञाश होता है ॥ १॥ 
.. तेरी पूजा को विधि के ज्ञान तथा धन के अभाव, आलस्य एवं विधिवत्‌ 
` थूजा करने में असमर्थ हने से जो तेरे चरणों से अलग रहा हूँ, वह मेरा 
. झपराष क्षमा के योग्य है । हे जननि ? सहका उद्धार करनेवालो शिवे? पुत्र 
` पुत्र हो सकता है परन्तु माता कहीं भो कुमाता नहीं होती ॥ २॥ 
$ः हे मा ! पृथ्वो पर तेरे बहुत से सरल पुत्र हैं, परन्तु उनमें मे भी एक 
ह विरल चपल तेरा पुत्र हें। हे शिवे ! जो मुझे तूने त्याग रक्खा है, यह तेरे 
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सदीयोऽयं त्यागः समुचितमिद नो तव शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३ ॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

नवा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपनं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 

सया पश्चाशीतेरधिकमपनोते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

fragt रद्धो विहरति चिरं कोटिकनकेः । 
लिये उचित नहीं है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परन्तु कहो भी माता 
कुमाता नहीं होतो ॥ ३॥ 

हे जगज्जननि ! हेमा! मैंने तेरे चरणों की सेत्रा कभो नहीं की और हे 
देवि! में तुझे बहुत घन भी न दे सका, तो भो तू जो मेरे ऊपर निरुपम स्नेह 


करती है, यह नेक है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है, परन्तु माता कहो मी _ 
कुमाता नहीं हाती ॥ ४॥ 

विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुल हुए मैंने अब ८५ वर्ष से मी 
` अधिक आयु हो जाने पर सब्र देवो को छोड दिया है, यदि अब, हे मा ! तेरी 3 
झो कृपा नदी होगो, तो हे गणेशजननि | में निरालम्ब होकर किसको शरण में 
जाऊं ॥५॥ 

हे अपर्ण ! तुम्हारे मंत्र का एक वर्ण भी कान में पड़ जाने पर जब यह 
“फल है कि वकवास करनेवाला GATT भो मघुयाक जेसो अधुर-व्राण्णों का वक्ता > __ 

हो जाता है ओर रंक भी करोड़ों सुवर्ण की मुद्राओं से दोघं काळ तक निर्भय 


१६०. दुर्गासप्तग्रती-परिशष्टे 
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तवापर्णे करणा विर्शात मेनुवणां फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जननोयं जपविधौ ॥ ६ ॥ 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कणठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशकपदवीं 
भवानि त्वर्त्पाणाग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
न मोक्षस्याकांक्षा भदविभववाऽ्छांप चन मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुख सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाये जननि जननं यातु मम वे 
सुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 
नार'धितासि विधिना विविधोपचारेः 
फक्के खूक्षचिन्तनपरेनं कुतं वचोभिः । 
fagre करता हु, ता कोन मनुष्य जान सकता है कि, हे जननि | जप की विधि 
के अनुसार जप करने का क्या फल होगा, क्योंकि जपविधि को कौन जानता 
है? अर्यात्‌ कोई नहीं जानता ॥ ६॥ 
हे भवान ! चिता की भस्म लेप करने वाला, हलाहल खानेवाला, दिगम्बर, 
जटाधारी, कंठ में सपों का हार पहिनने वाळा, पशुओं का पति, कपालो ( हाथ 
में भिक्षा के लिये खप्पर लिये ) भगवान्‌ शिव जगत्‌ का एकमात्र जो शासन 
__ करता है, यह तेरे पाणिग्रहण को प्रथा का हो फल है ॥७॥ 
Tena: चन्द्रमुखि जननि | त तो मुझे मोक्ष को इच्छा है, न तो सांसरिक वैभव 
. बी इच्छा हैं, ठो विज्ञान की हो अपेक्षा है और न सुख को इच्छा है । इसलिये 
यही यादना करता हूं कि मेरा जीवन मृडानो, ददाणी, शिव-शिव भवानी 
इसप्रकार जप करते हुए बीते ॥ ८ ॥ 
= ड हे दयामे | अम्बे ! मुझ से न तो विधिपूर्वक विविध सामग्रियों एवं रूखे 
is चिन्तन मे लगो वाणो द्वारा तेरी पूजा ही हुई है, फिर भी हे मा! यदि तू मुझे 
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श्यासे त्वमेव यदि किश्वल सय्यनाथे । 
धत्से छुपासुचितसस्ब परं तवेव ॥ <u 
शापत्सु सग्न: स्मरणां त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणंवेशि । 
नेतच्छठत्बं सस भावयेथाः क्रुघातृवार्ता TAT स्मरन्ति ॥ १० ॥ 
जगदस्य विचित्र मत्र कि परिपुर्णी करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं न हि माता समुपेक्षते FAT ॥ ११ ॥ 
SRT: पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि । 
एवं ज्ञात्वा सहादेवि यथायोग्यं तथा कुरु॥ १२॥ 


इति धोशद्भराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


Sh <a all 


अनाथ पर जो कुछ HA रखती है, वह तेरे लिए उचित है । जो मुझ जैभ कुपात्र 


| -पर क्रपा तो है ही ॥ ९॥ 

हे दुर्गे ! हे दया के सागरि ! ईश्वरि ! आपत्तियों में डूबा हुआ में तेरा 
स्मरण करता हूँ । मेरो इसमें शठता है, ऐसा मत समझना, क्योंकि क्षुत और 
तृषा रो दुःसी वालक ही माँ को याद करता है ॥ १० ॥ 

हे जगदम्ब ! इसमें यहाँ आदचर्य ही वया है कि मेरे ऊपर तेरी पूर्ण दया 


है; अपराधों पर अपराध करते रहने पर भी माता पुत्र की ster महीं ` 


करतो 1॥ ११ ॥ 
जैसे मेरे समान कोई पापी नहीं है वसे तेरे समान पापों का नाथ करने 
वालो दूसरी नहीं है, ऐसा जानकर, हे महादेवि ! जैसा योग्य समझो बैसा 


करो ॥ १२॥ 


"नभनि? 
११ दु० 


अथ सिद्धकुजिकास्तोत्रम्‌ 
शिव उवाच 
yy देखि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्र नुत्तमस्‌ । 
येन सस्त्रप्रभावेश चण्डीजापः शुभो भवेद्‌ ॥ १ ॥ 
ल कवचं नागंलास्तोत्रं कोलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सुक्त नापि ध्यानं चन च्यासो न च वार्चनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुञ्चिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अस्ति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्बतो | 
सारण मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ कुझिकास्तोत्रभुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ मन्त्रः 
डरे हीं लीं चामुण्डायै विच्चे se ग्लो हुं कीं जे. सः ज्याळय 
उबाळ्य, उबळ SAT प्रज्वल प्रज्वल ऐ हीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये जवळ 
हं'सं ळं क्षं फट्‌ स्वाहा ll 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि। 
नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते सहिपार्दिनि ॥ १॥ 
नमस्ते शुम्भहन्ञ्ये च निझुम्भासुरघातिनि ॥ २॥ 
ES जाग्रतं दि महादेवि जपं fad कुरुष्व मे । 
एंकारी सष्टिरूपाये sae प्रतिपालिका ॥ ३॥ 
कींकारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमोऽस्तुते । 
चामुण्डा चण्डघाती च यकारी चरदायिज्ञो ॥ ४॥ 
fe चामयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी ॥ ५ ॥ 


सिद्धिकुञ्जिकास्तोत्रम्‌ १६३ 
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घां थीं थूजेटेः पत्नी वां वीं व बागधीश्वरी। 
क्रां कीं क्र कालिका देबि झां शीं a मे शुभ कुरु ॥ ६॥ 
हुं हुं हुंकाररूपिण्य ज्ञं जं जं जम्भनादिनी। 

श्रां श्रीं अं, भरची भद्रे भवान्य ते नमो नमः॥ II 


अंक चं टं त॑ पं यं सं ची ढुँ ए वीं हं श्नं धिजाग्रं 

घिजाग्ने त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा । 

पां पीं पू पावेती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥ ८॥ 
i सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्र सिद्धि कुरुष्व मे । 

इदं तु alameda सन्त्रजागतिहेतवे ॥ 

अभचूनेव दातव्यं गोपितं रक्ष -पाचति। 

यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशती पठेत्‌ ॥ 

न! तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा॥ 


इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे दिवपार्वतोसंवादे स 
सिद्धकुज्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


* 


+ 
a 
1 


अथ दुर्गापदुपद्धारस्तोत्रम्‌ 

नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकस्पे नमस्ते जगद्व्यापिके 
विश्वरूपे । नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगतारिणी 
त्राहि दुगं ॥ १ ॥ 

नमस्ते जगच्चिम्स्यसानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनो ज्ञान- 
रूपे | नमस्ते नमस्ते सदानम्दरूपे नमस्ते० ॥ २ ॥ 

अनाथस्य दीनस्य तुष्णातुरस्य भयातेस्य भीतस्य बद्धस्य 
जन्तोः । त्वमेका गतिदेबि निस्तारकत्री नमस्ते० ॥ ३॥ 

ग्ररण्ये रणे दारुणो शत्रमध्ये$नले सागरे प्रान्तरे TATE 
त्वमेका गतिदेवि निस्तारनोका नसस्ते० ॥ ४ ॥ 


eee 
शरण में जाने योग्य शिवरूपा दयामयी दुर्ग ! तुम्हें नमस्कार है । जगद्‌" 


व्यापी संसारस्वरूप दुर्गे ! तुम्हें नमस्कार है । संसार के द्वारा पूजित चरण- 
कमलदाली ! तुम्हें नमस्कार है । जगत्‌ का उद्धार करनेवाली ! तुम्हें नमस्कार 
है। हे दुर्ग ! मेरी रक्षा करो॥ १ ।। 

जगत्‌ के द्वारा ध्यान करने योग्य स्वरूपवालो तुम्हें नमस्कार है । ज्ञानरूपी 
महायोगिनी दुर्गे ! तुम्हें नमस्कार है ! सत्‌ एवं आनन्दरूपी दुग तुम्हे वार-बार 
नमस्कार FU VU 

असहाय, दोन, तृष्णा से आतुर, भय से पीड़ित, भयभोत एवं बघे हुए 


प्राणियों की एकमात्र शरण एवं भवसागर से पार करने वाली हे देवि! तुम्हें 
. नमस्कार हैं ॥ ३॥ 


वन, भयंकर रणस्थल, शात्रओं के बीच, अग्नि, समुद्र, पवत एवं राजभवन 
में पार करने वालो नौकारूपी हे देवि ! तुम्ही एकमात्र शरण हो, अतः तुम्ह 
बार-बार नमस्कार है॥ ४॥ 


ढुर्गापढुद्वारस्तोत्रम्‌ १६५ 


अपारे सहादुस्तरेष्त्यन्तघोरे विपत्सागरे AMA देहभाजास्‌ | 
त्वमेका गतिदेवि निस्तारहेतुनंमस्ते० ॥ ५ ॥ 
नसश्चण्डिके चण्डदुदेण्डलीला समुत्खण्डिताखण्डिताशेष- 
शत्रो । त्वमेका गतिदेवि निस्तारबीजं नमस्ते ॥ ६ ॥ 
त्वसेवाघसावाधृतासत्यवादिनि जाताजिता क्रोधनात्‌ कोध- 
निष्ठा । इडापिङ्कला त्वं सुषुम्णा च नाडी नमस्ते ॥ ७ ॥ 
नमो देवि दुर्गे शिवे भोमनादे सरस्वत्यरत्धत्यमोघस्वरूपे । 
विर्भातः शची कालरात्रि; सती त्वं नमस्ते ॥ ८ ॥ 


अगम अतएव महादुस्तर, अत्यन्त भयंकर, विपत्तिर्पी समुद्र में निमग्न, 


देहधारी प्राणियों को पार करने वाली हे देवि ! तुम्हीं एकमात्र शरण हो, अतः 
तुम्हें वार-वार नमस्कार है ॥ ५॥ 

हे चण्डिके | तुम्हें नमस्कार है । अत्यन्त भयंकर तथा अखण्डित दण्डरूपी 
लोला के द्वारा अत्यन्त प्रबळ अनेक शत्रुओं को चकनाचूर करने वालो, हे देवि 
तुम्हीं एकमात्र शरण हो। निस्तार के हेतुभूत देवि तुम्हें वार-ब्रार 
नमस्कार है ॥६॥ 

तुम ही असत्यवादो मानवों में पापरूप से विद्यमान हो तथा क्रोध के कारणं 
क्रोध रूप से स्थित होते हुए अजिता याने नहीं जीतने योग्य हो । इडा, पोंगला 
एवं सुषुम्ना नाड़ी के रूप से स्थित तुम्हें नमस्कार है ।। ` ॥ 

हे देवि ! दुर्गतिमाशिनी, शिवरूपा, भयंकर नाद करने वालो, सरस्वठो 
एवं सफल रूप धारण करने वालो अरून्धती तुम्हें नमस्कार है । विभूति, दाची 
कालरात्रि एवं सतीरूपिणो देवि ! Gig नमस्कार हैं ॥ ८ ॥ , 

देवताओं, सिद्धविद्याधरों, मुनियों, मनुष्यों, पशुओं एवं डाकुओं से. 
अत्यन्त भयभीत प्राणियों को एकमात्र तुम शरण हों। अपराधी होकर राजाओं 


पये 
rea 
aa 


+ 


रै 
र 
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है 


१६६ दुगोसप्तशती-परिशिष्टे 


दस्युभिस्त्रासितानाम्‌ । नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां 
त्वमसि शरणसेका देवि sit प्रसीद ॥ ९ ॥ 
इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकस्‌ । 
ज्रिस्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनाद्‌ घोरसंकटात्‌ ॥ १० ॥ 
मुच्यते नाऽ सन्देहो भुवि स्वर्ग रसातले । 
सर्च वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्‌ भक्तिमान्‌ सदा ॥ ११ ॥ 


स सर्व दुष्छृतं त्यकत्वा प्राप्नोति परम पदम्‌ । 
पठ्नादस्य देवेशि कि न सिध्यति भूतले ॥ १२॥ 


स्तवराजमिमं देवि संक्षेपात्‌ कथितं सथा ॥ १३ ॥ 
इति दुर्गापदुद्धा रस्तो्रम्‌ 


ERS 


= 


के घर रये हुए तथा व्याधिओं से पीड़ित मनुष्यों को gral एकमात्र शरण हो 
अतः हे देवि ! दुर्गति नाझिनो ! प्रसन्न होओ ॥ ९ ॥ 

मने विपत्ति से उद्धार करने वाले इस स्तोत्र को कहा है ॥ पृथ्वी, स्वर्ग 
एव पाताळ पर तीनों समय अथवा एक समय पाठ करने से मनुष्य घोर संकट 
से मुक्त हो जाता है इसमें तनिक भो सन्देह नहीं । जो भक्त सभी इछोक का 


. अथवा एक एलोक का सदा पाठ करने वाला होता है वह सभो अपने sonal को 


a 
| 
न 


त्यागकर उच्चतम पद प्राप्त करता है । हे पार्वती इस स्तोत्र का पाठ करने से 
पृथ्वी पर क्या नहीं होता अर्थात्‌ सभो कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं ॥ १०-१२ ॥ 
हे पार्वती ! सभी स्तोत्रो के राजा इस स्तोत्र को संक्षेप से मैंने 


mar है ॥ १३॥ 


pas I 


i le it .. . 


अथ सप्तशुतीदलम 


अथ चण्डिकादलप्रारम्भः । ओं नमश्‍चण्डिकाये । अथातः 


संग्रवक्ष्णामि चणिडकादलमुत्तमम्‌ । मन्त्रं विना तु जप्त्वा वे 
तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥ १ ॥ ओं नमो भगवती जय जय 
MAS चण्डेइवरी चण्डायुधे चरडरूयधारिणी तारडवप्रिये 
कुण्डलीभूत-दिङनायमंडलोभूत-गंडस्थिते समस्तजगद्दण्डसंहार- 
कारिणी परे अनन्तानन्तल्पे शिवे नरमालालंकृतवक्षः- 
स्थले महाकपालभालोज्ञ्वलन्मरिमुकुटचूडावतंसचन्द्र खण्डे सहा- 
भीषणो देवी महामाये षोडशकलापरिवृतोल्लसिते महादेवासुर- 
समरनिधृतरुधिराहिक्रतलिस्पिततनुकमलो:डू1सिते करे AAT 


रुधिरशोमितमहाकपाले सूर्यभासिनी दुढतराबद्धमनु ॥ ११४ ॥ 


घधरशोमितमहाकपोले weak दुढतराबद्धमहानादि- 
सहितहेमफाम्चिदाभोज्वलीकृतमहामणिडते महाशम्भुरूपे महा- 
व्यात्रचर्साम्बरवरे सहासर्पयज्ञोपषीतिनो सहाश्मशानभस्मोद्ध- 
लितसर्वगात्रे काली कंकालो महाकाली कालाग्निरद्रकाली 
कालसंकदिशी ॥ ३०० ॥ 

कालराजि नसो भक्षिणी नानाभूतप्रतपिशाचगणसहन्ल-- 
सञ्चारिणो नानाव्याधिप्रशसनो सर्वदुएप्रमथिनी सर्वेदारिद्र्ः 
नाशिनी युगे युगे स्वादितमांसखरडे गायत्री विक्षिप्तकला 
कलायमानकंकालधारिणी मधुरमांसरधिरसन्ततविलासिनी 
सकळूसुरासुरगन्धर्वविद्याधरकिन्नरकिम्पुरुषादिभिः स्तूयमाने 
सर्बमन्त्राधिभताधिकारिणी सरवशक्तिप्रधाने सकललोकपावनी, 
सक्लदुरितप्रक्षालिनी सकललोकजननी ब्राह्मो माहेश्वरी 


१६८ दुर्गासप्तशती-परिशिष्टे 


कोमारो वेष्णवी वाराही नारसिहीन्द्राणी चामुण्डे। महालदमी- 
स्वरूपे महाविद्ये योगिनी ॥ Yoo ॥ 
योगोश्वरी चण्डिके महामाये विश्वरूपिणी सर्वाभरणाभषिते 

अतळ-वितल-सुतल-महातल-रसातल-पातालादि चतुर्दशभुवनेक- 
नाथे, ॐ नमः पितामहाय 3३% नमो नारायणाय ३» नमः 
शिवाय इति सकललोककजात्यमाने ब्रह्मविष्णुमहेश्ञरे agen 
मराडलुधारिणी शङ्क चक्रगदाधारिणी परशुशलपिनइककण्टकधा- 
रिणी सरस्वती पद्मालये सावित्री सकलजगत्स्वरूपिणी महाक्ररे 
प्रसत्रलूपधारिणी सर्वमङ्गलप्रिये सहिषासुरमदिनी कात्यायनी 
दुर्गा निद्रारूपिणी शरचापशूलकपालकरवालखङ्गडमरकाङ्कश- 
गद'परशुतोमरभिन्दिपालमुशुडीमुसलमुदुगरपरिघायुधदोर्दण्डी सह- 
स्चन्द्राकंबह्निनयनेन्द्राग्तियमनि ऋतिवरुणवायुकुबेरईश्ञानप्रधान- 
शक्तिभूते सप्तदीपससुद्रोपयुंपरिसहाभ्यासेश्वरी सहासचराचर- 
प्रपश्चतनदरे महाप्रधाने महाकेलासपर्वतोद्याने वनक्षेत्रनदीतीर- 
देवताद्यायतनालङ्कृते मेदिनीनाथे वसिष्ठवास देवादिम निगरास्प- 
एचरणारविन्दे द्रिचत्वारिशद्दणेमहितो पर्यास्थानेवेदवेदाङ्गानेक- 
शास्त्रभूते शब्दब्रह्ममये सातुकादेवी शिरस्सन्‌ रक्ष रक्ष मम 
' शन्‌ हुङ्कारेणा नाशय नाशय भतप्रेतपिशाचानुच्चाटयोज्चाटय 
“SRE नशीकुरु क्षोभय क्षोभय संक्रामय विदारय विदारय 
दादय सकलचोरान्मूध्नि स्फोटय स्फोटय सकलशत्रन gst 


मारय सारय हु फट स्वाहा ॥ १००० || 
इति रुद्रयामलतन्त्रे सप्तशती दलं सम्पूणंम्‌ ॥ 
७ 


अथ दुर्गाशसतीहृदयस. 

अथ सप्षशत्यङ्गहृदयारम्भः॥ अस्य शोचंडिकाहृदयमाला- 
मन्त्रस्य त्रिगुणात्मऋषिः विराट्छस्दः श्रीमहावण्डी देवता एं 
बीजम्‌ हीं शक्तिः ail कोलकम्‌ जपे विनियोगः । हृदया- 
दिषडङ्गन्यासः । ब्रह्मोवाच । अथातः संप्रवक्ष्यामि विस्तरेण 
यथायथस्‌ । चणिडकाहृदयं गुह्यं श्णुष्वेकाग्रमानसः । ॐ हां 
हीं हुँ ऐं श्री थीं ॐ नसो भगवति जय जय ज्वालामालिनी 
चामुण्डे चरिडके त्रिदशसणिसुकुटकोटिसद्घटितचरणारविब्दे 
गायत्री सावित्री-सरस्वती-महाबाणाकृताभरणे भेरवरूपधारिणी 
प्रकटसुदंष्ट्रोग्रवदने घोरघोरासने नयनोज्ज्यलज्यालासहलपरिदवृते 
महाट्हासधवलीकृतदिगन्तरे दिवाकरसहरूपरिदुते कासरूप- 
धारिणी महामणिद्योतितशशिप्रभासितसकलदिगल्तरे सर्वायुध-_ 
परिपुर्णो कपालहस्ते गजाभिन्योत्तरीण्ये भूतवेतालपरिवृते 
प्रकस्पितचराचरे सधकेटभमहिषा-सुर-धूक्नलोचन-चराडशुराड- 
रक्तबीज-निशुस्भ-सुम्भादिदैत्यनिष्कणटकोकालराज्र सहासाये 
शिवे मित्ये त्रिभूवलधराधरे वासे sag रौब्रि त्रश्बिके काली कलवि- 
कारिणी बलप्रमथिली सबंभूतदभनी भलोन्मर्या ब्राह्मी माहेश्वरी 
कौमारी बैष्णवी वाराही तार्रसहोस्ट्राणी चामुण्डे माहेन्द्री शिव 
दूती महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-तिस्थिते नादबन्ध्यास्थिते 
महोग्रविषोरगफणाफणिसुकुटरत्नज्वालाबले महाहारभूषितपाद- 
बाहुफणोत्त माडे मालाकुले नवरत्मनिविकोशे शब्द-स्पर्श-र्प- . 
रस-गन्धाकाशवावयानि पादपायूपस्थश्रोत्रस्वक्चक्षुजिह्नघ्राण- 
मध्यस्थिते चक्षुष्मती महाविषोषविध्ने महाज्वालानले सहाभेर- 
वस्तुते सवसिद्धिप्रदे निर्मल निष्कले नाभ्याध॑रादिसंस्थिते पर 
ज्योतिःस्वरूपे सोमसुर्याग्निमंडलपरिवुते ऊध्वंविशुद्धांतकप्रभे ¬ 


MATL देष्णावी वाराही नारसिहोन्द्राणी चामुण्डे। सहालदमी- 
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स्वरूपे महाविद्य योगिनी ॥ Yoo ॥ 

योगोश्वरी चण्डिके महामाये विश्वरूपिणी सर्वाभरराभूषिते 
अतळ-वितल-सुतल-महातल-रसातल-पातालादि चतुर्दशभुवनेक- 
नाथे, ॐ नमः पितामहाय 3» नमो नारायणाय ३% नमः 
शिवाय इति सकललोकेकजात्यमाने ब्रह्मविष्णुमहेश्बरे दरडक- 
मण्डलुधारिणी शङ्ख चक्रगदाधारिणी परशुशूलपिचाककण्टकधा- 
रिणी सरस्वती पद्मालये सावित्री सकलजगत्स्वरूपिणी झहाङ्गरे 
प्रसत्ररूपधारिणी सर्वमङ्गलप्रिये महिषासुरमदिनी कात्यायनी 
दुर्गा निद्रारूपिणी शरचापशूलकपालकरवालखङ्गडमरकाङ्कश- 
गद!पर शुतोमरभिन्दिपालभुशुंडीसुसलसुद्गरपरिघायुधदो दण्डी सह- 
स्रचन्द्राकंव ह्लिनयनेन्द्रार्ियमनिनहंतिवरुणावायुकुबेरईशानप्रधान- 
शक्तिभूते सप्नद्वीपसमुद्रोपर्युपरिमहाभ्यासेशवरी महासचराचर- 
प्रपञ्चतन्‌दरे महाप्रधाने महाकेलासपर्वतोशाने बनक्षेत्रनदीसीर- 
देवताद्यायतनालङ्कृते भेदिनोनाथे वसिष्ठवास देवादिम निगरास्प- 
एचरणारचिन्दे द्विचत्वारिशद्दणेमहितो पर्यास्थानेवेदवेदाङ्गानेक- 
शास्त्रभूते शब्दब्रह्ममये सातृकादेवी शिरस्सन्‌ रक्त रक्ष मम 


WT PERU नाशय नाशय भूतप्रेतपिशाचानुच्चाटयोच्चाटय 
_ वशीकुरु चशीकुर्‌ क्षोभय क्षोभय संक्रामय विदारय विदारय 
_ दाय सकलचोरान्मध्ति स्फोटय स्फोटय सकलशत्रन शीघ्रं 
सारय मारय हुं फट स्वाहा ॥ १००० ॥ 


हति रुद्रयामलतन्त्रे सप्तशती दल सम्पूर्णम्‌ ॥ 


अथ दुर्गाश्तसतीह्ृदयम. 

अथ MAAR STATE: ॥ अस्य श्रोचंडिकाहृदयमाला- 
मन्त्रस्य त्रिगुरात्मऋषिः विराट्छन्दः श्रीमहाचण्डी देवता एं 
बीजम्‌ हीं शक्त्तिः ail कोलकम्‌ जपे विनियोगः । हृदया- 
दिषडङ्गन्यासः । ब्रह्मोवाच । अथातः संप्रवक्ष्यामि विस्तरेण 
यथायथम्‌ । चणिडकाहृदयं गुह्यं श्गणुष्वेकाग्रमानसः । ॐ हां 
हीं हुँ ए श्रीं श्रीं 5 नमो भगवति जय जय ज्वालामालिनी 
चामुण्डे चशिडके त्रिद्मणिसुकुटकोटिसद्घटितचरणारविच्दे 
गायत्रीसावित्री-सरस्वती-महाबाणाक्ृताभरणे भेरवरूपधारिणी 
प्रकटसुदंष्ट्रोग्रवदने घोरघोरासने नयनोज्ञ्वलज्यालासह्लपरिुते 
महाृहासघवलीकृतदिगन्तरे दिवाकरसहस्रपरियुते कासरूप- 


घारिणी महामणिद्योतितशशिप्रभासितसकलदिगन्तरे सर्वायुध- 


परिपुरो कपालहस्ते गजाभिन्योत्तरीणये भूतवेतालपरिवृतें 
घ्रकस्पितचराचरे मधकेटभसहिषा-सुर-धूस्रलोचन-चणडमुराड- 
रक्तबीज-निशुस्भ-शुम्भादिदैत्यतिष्कणटकीकालरात्र महामाये 
शिवे मित्ये त्रिभुवनधराधरे वासे sag रो द्रि अस्बिके काली कलवि- 
कारिणी बलप्रमथिली सर्वभूतदमनी सनोन्मर्या ब्राह्मी माहेश्वरी 
कोसारी Sonat वाराही नार्रासहीन्द्राणी चामुण्डे माहेन्द्री शिव 
हूतो महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-त्रिस्थिते नादबन्ध्यास्थिते 
सहोग्रविषोरगफणाफणिमुकुटरत्नज्वालावळे सहाहारभूषितपाद- 


a 


बाहुफणोत्त माङ्गे सालाकुले लवरत्मनिधिकोशे शाब्द-सपर्श-रूप- . 


रस-गल्धाकाशवादय़ानि पादपायूपस्थश्रोत्र॒त्वक्चक्षुजि्वा प्राण - 
मध्यस्थिते चक्षुष्मती महाविषोपविध्ने महाज्वालानले महाभेर- 
वस्तुते सर्वसिद्धिप्रदे निर्मल निष्कले नाभ्याधरादिसंस्थिते पर 


ज्योतिःस्वरूपे सोमसूर्यार्तिमंडलपरिवृते उभ्वेविशुद्धांतकप्रभे * 
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विनिकृतब्रह्मविष्णुरुद्रविनिगंते परे परे प्रभाभासितचरे पर्ज्ञावि- 
शतितत्त्वावबोधिनो सहाशून्यागमे पतिबन्युततंस्थिते अ्रधोध्वे- 
संस्थिते भुक्तिसुक्तिफलप्रदे निर्गुणे  ग्यजुःसामाथंबंणपठिते एह्येहि 
भगवति स्थूलसुकष्मपरहुँकारनिरूविते परमकारुणिके महाज्वाला- 
मरामहिषोपरि गन्धर्वविद्याधरथिते भुजङ्गसहिमे जस्भिणी 
मोहनी क्षोभिणी बशोकरणो जम्भे सोहे क्षोभे वशीकरणे बीज- 
पश्चकमध्यस्थिते महायोगिनी महाज्बरक्षेत्रनायिके यक्षराक्षस- 
महाज्वरमहाविषोपविघ्ने गन्धर्वविद्याधराराधिते ओड्र- 
श्री ड्कार हस्ते & क्रो AAT द्र शोषय शोषय पल प्लावय प्लानय 
क्लीं श्रीं सुकुमारय सुकुमारयप्लु सतेशय TANT सों उन्मादय 
_ उन्मादय ग्लो मोहय हों आवेशय आवेशय शीं प्रवेशय प्रवेशय 
at कर्षय हुं हुं हुं फर॒अतोतानागतवतंमानन्दिशं विदिशं एं 
हीं श्रीं श्रावय श्रावय ad प्रवेशय प्रवेशय त्रलोक्यवशवति ऐ- 
githrd वशोकुरुष्व एं हीं भीं खीं द्रावय द्रावथ सर्व प्रवेशाय 
प्रवेशय ऐक्कारचित्तं वशंकुरु बशंकुर ऐं हो भो हीं हों हुं हैं हों 
हः ए हों थो स्त्रां स्त्रं सनू सवें स्तरों सत्र; भम सर्वकार्याणि 
साधय साधय हुं फट्‌ स्वाहा ॥ १०९०-१५ | 
ओ- एुकविशतिवारन्तु पठेदेवञ्जपेत्‌ यः । राजद्वारे श्मशाने 
च बिदेशे शत्रुमंडले ॥ १ ॥ भूताग्निरणामध्ये च सर्वकार्यासि 
` साधयेत्‌ । चरिडका हृदयडगुह्यं frac कोतंयेद्‌ द्विजः ॥२॥ 
स्ंकामप्रदं न॒रां भुक्त मुक्तिश्च चिन्दति ॥ ३ ॥ 
cs rig इति रुद्रयामछे दुर्गासप्तशती हृदपरं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
: 5 | 


अथ नित्यचणडीविधिः 


साधक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने नित्यकमों को करके पूजा स्थान 
पर जाकर पूर्वाभिमुख हो अपने आसन पर बँड जाय तथा कुश हाथ में लेकर 
प्राणायाम करने के बाद अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए नोचे लिखे मन्त्रों 
से संकल्प करे-- 

उँ» तस्सदद्यासुकमासि अमुकराशिगते सबितरि शुक्लपक्षे चतु- 
दश्यां तिथौ विशेषक्षेत्रे चेदमुकक्षेत्रे अमुकगोत्रो5मुकशमा ह ममुकफळा- 
बाप्रये अद्यारभ्य सासमात्रं निस्यचण्डोजपं करिष्ये । 

यदि काशो, प्रयाग, विन्ध्याचल आदि बिशेष क्षेत्र मे पजा करनी हो तो 
उस क्षेत्र का नामोल्लेख भी अपने संकल्प में करना चाहिये । 

संकल्प के वाद दशदिवपाल एवं नवग्रहों AT भो, पूजन करके मूलमंत्र 
से न्यास करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ देवो फे आगे कऋष्यादि न्यास के साथ 
सरहस्य तीनों चरित्रों का प्रतिदिन केवळ एक वार पाठ करे । 

'देचीसाहास्म्यस्या दिच रितस्य ब्रह्मा ऋपिर्यायत्रीछन्दः AEST 
देवता रफूदन्तिका वीजं नन्दा झक्तिरगिनिस्तस्वं प्रथमचरितजपे 
विनियोगः! ॥ 

इस मंत्र के द्वारा प्रथम चरित के पाठ के प्रारम्भ में विनियोग करे । एवं- 

“मध्यम चरितस्य विष्णुत्पिखूण्णिक्‌च्छन्दः श्रीमद्दाळक्षमीर्देधता 
दुर्गीबीजं शाकम्भरी झाक्तर्यायुस्तत्त्व मध्यमर्चारतजपेविनियोगः' ॥ 

इस मन्त्र से द्वितीय चरित पाठ के प्रारम्भ में तथा-- | 

“उत्तरच रितस्य रुद्रऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्व॒ती देवता भ्रामरी 
बोजे भीमा शक्ति: सूर्य स्त त्वसुत्तरचरितजपेबरिनियोगः ॥ 

इस मन्त्र से उत्तर चरित के पाठ के प्रारम्भ में विनियोग करना चाहिये । 

प्रत्येक चरित के प्रारम्भ में मूल मन्त्र का न्यास करना आवश्यक है । 
तत्पशचात्‌ मास की समाप्ति होने पर पूजास्थान में कुण्डादि निर्माण कर अग्नि | 
की स्थापना _करे ओर पायस, घृत एवं तिल से जपे हुए मूळ मन्त्र के दशांश 


१७२ दुर्गासप्त शती-परिशिष्टे 


VE ee 


re 
मन्त्रों के द्वारा हवन और उसके दशांश मन्त्रों से तर्पण एवं उसके दशांश मन्त्रों 


से मार्जन करना चाहिये । इसके बाद ब्राह्मण, कुमारी एवं सुवासिनियों को 
भोजन कराकर ताम्वूळ, दक्षिणा भादि के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट कराते हुए अपने 
पूजन की समासि करनी चाहिये। 


यदि किन्ही बिघ्न-बाधाओं के कारण साधक स्वयं असक्त हो जाय तो किसी 
सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने संकल्पित पूजन को समासि करावे तथा उस 
ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा आदि देकर उनसे योग्य आशीर्वाद ग्रहण करे ! 


इस प्रकार का विधान खिलमार्कण्डेय में लिखा हे, जिसका उल्लेख नीचे 
लिखे के अनुसार है :-- 


अथ खिलमाकंण्डेयोक्त-नित्यचण्डीविधिः 


ऋषिरुवाच 
नित्यचणडयादिजापस्य निधानं ते वदाम्महस्‌ । 
क्रमेण सर्वकार्याणां सिद्धये सर्वपुणयदम्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्तविधिना कृत्वा चणिडकातर्पणादिकस्‌ । 
शुक्लभतमवष्टम्य मासं प्रतिदिनं जपेत्‌ ॥ २ ॥ 
सकृद्रहस्यसंयुत्तं चरिडका-चरितत्रमस्‌ | 
दशांशहोमसहितं सोच्यते नित्यचरिडका ॥ ३ ॥ 
धनपुत्रयशोदात्री सहाव्याधिविनाशिनी । 
सहाभयमहादु;खहन्त्री सोख्यप्रदायिनी ॥ ४ Il 

इति खिळमार्कण्डेये श्रीनित्यचण्डीविधिः | 
— RD 


ay नवचणडीविधिः 


आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपत्‌ को साधक अपने सन्ध्योपासनादि नित्य 
कर्मो' से निवृत्त होने के घाद पूरब मुख होकर बैठे और तिथि आदि का उल्लेख 
करते हुए नीचे लिखे अनुसार संकल्प करे । 


उँ? तत्सदद्यामुकमासि अमुकराशिगते सवितरि झक्ळपक्षे प्रति- 
पदि तिथौ बिशेपक्षेच्रे ( काश्यादिक्षेत्रे ) अमुकगोत्रो 5मुक शर्मा डहस पुक- 
फळवाप्तये अद्यारभ्य नवमीं तिथि यावत्‌ नवचण्डीविधानमह करिष्ये’ | 

यदि यह विधान दुसरे किसी आचार्य के द्वारा सम्पन्न करवाना हो तो 
'अहंकरिष्ये' के स्थान पर ‘ag करिष्यामि! ऐसा आचार्य को पढ़ना चाहिये । 

जिस स्थान पर बैठकर साधक को यह विधान करने की इच्छा हो उस 
स्थान को घ्वजा-वितान आम्रपललव आदि अळङ्कारों से सुसज्जित करना चाहिये। 
पूजा स्थान पूर्व दिशा में कादम्ब्ररी गजवाहना का ध्यान कर ‘Se कादमस्थरि 
इह आगच्छ' इस मन्त्र को पढ़कर किसी पीठ पर आवाहन कर देवो को स्थापना 
करनी चाहिये। ‘se कादम्बरि एष ते गन्धा नमः” इस मन्त्र से गन्ध का, 
मानि ते पुष्पाणि वौषट्‌’ इस मन्त्र से फूलों का, 'एष ते धूपो नमः” इस मन्त्र 
से धूप और “एप ते दोपो नमः इस मंत्र से दीप बा समर्पण करना चाहिये। 
इस प्रकार और भी जो सामान हो वह देवो को समर्पण करे । इस प्रकार पूजा 
करके देवो के आगे र्खे हुए अन्यपात्र में घृत, शकरा तथा अनेक प्रकार के 
व्यञ्जनों के सहित पायस ( हृविष्यान्न ) को “32 थोकादम्टरि एप ते वलिनम:” 
इस मन्त्र से देवी को समर्पण करते हुए 'क्षमस्व' यह कहकर प्रणाम करे । पुनः 
अग्निकोण में उल्का गजवाहना देवो की पूर्वोक्त विधि के अनुसार पूजाकर वलि 
का समर्पण करना चाहिए । इसके वाद दक्षिणदिशा में “महिपारूढा कराली,” 
नैन्नरत्य कोण में 'प्रेतवाहना रक्ताक्षी” पड्चिम में 'मकरवाहना इवबेता” वायुकोण 
में मृगवाहना हरिता” उत्तर में ‘fag वाहना यक्षिणी,' ईशान कोण में “वृषवाहना 
कंकाली,' प्रब और ईशान कोण के बीच में 'हंसवाहना सुरज्यष्ठा तथा नंऋत्य 
और दक्षिणदिशा के बोच 'अतिवाहना सर्पराज्ञो' का अपने-अपने स्थान पर 
अलग-अलग पूजाकर बलि का समपण करना चाहिए । 


__ पुर्वादिक्रसयोगेन दिग्देवीभ्यो बालि हरेत्‌ ॥ २॥ 
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सूर्यादि पञ्च देवता, नवग्रह, विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश तथा दोनों 
अश्विनी कुमारों का पूजनकर क्रम से तत्तत्‌ दिशाओं में इन्द्रादि दशदिकूपालों 
को पूजा करनो चाहिये । तत्पश्चात्‌ 'आजिघ्कलशं मह्या त्त्वा विशन्त्विन्दवः । 
पुनरूर्जा निवतंस्व सा नः सहस्रं घुक्ष्वोरघारापयस्वती पुनमाविशताद्रयिः' इस 
मन्त्र से मंडप के बीच में कलश को स्थापना करनी चाहिये । तप्र द्वारपूजा के 
स्थान पर उस कलश में महालक्ष्मो का आवाहन कर पूर्णतया पुष्प चन्दनादि 
से पजा करे ओर कलश के आगे तीनों रहस्यों के साथ चरित्रत्रयरूप देवी 
माहात्म्य का पाठ करता चाहिये । पश्चात्‌ एक कुमारी तथा एक ब्राह्मण फा 
पूजनकर उसे भोजन, ताम्बूल, दक्षिणा एवं नमस्कार से सन्तुष्ट करना चाहिये । 
इस प्रकार द्वितोया को दोगुना तथा तृतीया को तिगुना इस क्रम से नवमी 
पर्यन्त नौगुना चण्डोपाठ, कुमारी भोजन एवं ब्राह्मण भोजन आदि करावा 
चाहिये | साधक को एक ही प्रकार का आहार प्रतिदिन करना चाहिये । पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण किये हुए चण्डोपाठों के दशांश तिल, घृत एवं हविष्यान्नों से हवनकर 
विधिवत्‌ समाप्त करना चाहिये। यदि अन्य आचार्य के द्वारा इसे सम्पन्न 
करवाना हो तो उसे अपने ऐश्‍वर्य के अनुसार औदार्य भाव से दक्षिणा देकर 
एवं आचाय को प्रणाम कर इस विधान को समासि Heat चाहिये । इस प्रकार 
सभो विधानों को करने वाले साधक सारी कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है | 
इस प्रकार का विधान खिलमार्वण्डेय में लिखा है, जिसका उल्लेख नींचे 
{लखे के अनुसार है :-- 
अथ खिलमार्कण्डेयोक्त-नवचंडीविधिः 


ऋषिरुवाच 
- शरदृताविषे मासि शुक्लपक्षे नुपोत्तम। 
प्रतिपत्तिथिमारभ्य नवचणडीं समापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तोरणाढचे शुभे स्थाने सुवितानाद्यलङते । 


~ 


गन्धपुष्पाज्ञतेधृंपे दे पिश्चरुभिरुत्तसे: । 
कादस्बरी गजाइढा पुनरुत्काजपृष्ठया ॥ ३ ॥ 
कराली सहिषारूढा रक्ताक्षी प्रेतसंस्थिता । 
श्वेतकुस्भीरगा इदेता हरिता सृगवाहना ॥ ४ ॥ 
यक्षिणी सिहपृष्ठस्था कङ्काली वृषवाहना । 
हंसपृष्ठे सुरञ्येछा सर्पराज्चहिवाहना ॥ ५ ॥ 
अनेन विधिना दत्त्वा दिग्देवीभ्यो बलि जपी । 
नवग्रहाल्लोकपालान्दिशायालांच THAT ॥ ६ ॥ 
चिनायकस्तथा दुर्गा वायुराकाशसेच च | 
अरिविनो च महात्मारोलोकपाला: घ्रकीतिताः॥ ७ ॥ 
कलशं पञ्चरत्नाढ्यं हेसवस्त्रादिकान्वितम्‌ | 
संप्रतिष्ठाप्य सम्पुज्य चरिडकार्चनमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पूर्वोक्तेन विधानेन गन्धपुष्पेरनुत्तसेः । 
चस्त्रालङ्कारकस्तूरी-सिस्दरागर्कुङ्कमैः ॥ ९॥ 
घूपेबंहुविधेदीपेनेवेद्यर्बशांसख्यया । * 
कृत्वान्यत्‌ Yaa जपेदेकाग्रमानसः ॥ १० ॥ 
सङ्ृद्रहस्यसंयुक्तं चण्डिका-चरितत्रयम्‌ । 
कुमारी विप्रमुख्यांश्च भोजयेद्‌ विविपुर्वकम्‌ ॥ ११॥ 
यदाद्यदिवसे कुर्याच्चण्डिकापुजनादिकम्‌ | 
द्विगुरां तदृद्वितोयेऽह्नि त्रिगुणं तत्परेऽहनि ॥ १२ ॥ 
नवमीतिथिपयन्तं वृद्धया पुजाजपादिकम्‌ । 


एकाहारत्रती कुर्यात्सत्या दिनियसेय़ुंत ॥.१३॥- | 
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EE 
कृत्वा होमादिकं aa नवदुर्गा धानवत्‌ । 


वित्तशाठ्यं परित्यज्य कुर्यादाचायंतोषणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


चस्त्राङ्गलीयभूधेनुवाजिहेम-प्रदानत 
शक्तो निष्कमेकं तु देयमस्म प्रयत्नतः ॥ १५ ॥ 


विदधीत विधानेत य एनां नवचणरिडकास्‌ | 

Tear फलं भूप यो हि कश्चिदनेन ब ॥ १६ ॥ 

ऐद्रब्राह्मादयो भोगास्तमायान्ति TATA | 

AJA लभते पुत्रानधनः सधनो भवेत्‌ ॥ १७ Ul 

व्याधयः संक्षयं यान्ति शत्रवश्च सुदारुणाः | 

न तस्यास्ति भयंकिश्चिद्राजचोराग्नित्रारिञस्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रे खिलमाकण्डेये नवचण्डीविधिः समासः T 


अथ नवदुर्गाविधिः 


साधक अपने नित्यकर्मो से निवृत्त होकर पूर्व को भाँति तिथि आदि का 
उल्लेख करते हुए “नवदुर्गा विधानमहं करिष्ये”” इस मंत्र से संकल्प करे । यह 
विधान शुक्लपक्ष की अष्टमी से प्रारम्भ होकर कृष्णपक्ष को प्रतिपत्‌ को समाप्त 
होता है, जो कि इस विधान का नवम दिन है। अतः साधक को चाहिये कि 
नवम दिन में अपने पाठ को समासि करके दशवे दिन कुण्डादि बनाकर हवन 
आदि करे । किसी पीठ पर देवो की स्थापना कर पूजनादि करना चाहिये । देवी 
के आगे शालिपुञ्ज ( घान्यराशि ) पर कलश वी स्थापना “आजिघ्रकलझं 
मह्या त्वा बिझान्त्विन्दवः । पुनरूर्जा निवतंस्व सा नः सहस्र' धक्ष्वोरु 
धारापयस्वती पुनमाविषताद्रयिः” इस मंत्र से करनी चाहिए। | 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च सृडयत्वामवस्युराचक्र ॥ तत्वा- 
द्यामि ब्रह्मणा चन्दमानस्तदाझास्त यजमानो हविर्मिः | अह्देडमानो 
बरुणे ह वोध्युरुशश्समान आयु: प्रमोषीः ।” 
इस मंत्र से कलश फो शुद्ध जल से पुर्ण कर उसमें कुसुम, कपूर, चन्दन तथा 
पुष्पों की माला का प्रक्षेप करना चाहिये । कलश में आम्र-पल्कव देकर उसके 


ऊपर सुपारी तथा चावल से युक्त कलश के समान धातु वाला पात्र रखना 


चाहिये । कलश को लाल दो वस्त्रों से वेष्ठित कर कलश को प्रत्येक दिशाओं में 
पूर्वादि के क्रम से इन्द्रादि दशदिक्पालों का पूजन करना चाहिए | पदचात्‌ साधक 
भी कुंकुमादि से सज्जित होकर तथा नये वस्त्र पहनकर मूल मंत्र का न्यास करे । 


न्यास करने के बाद तीनों रहस्यों के साथ तीनों चरित्रों का प्रत्येक दिन एक ' 


आवृत्ति पाठ करे । इस प्रकार नो दिन तक एक-एक पाठ करके Tag दिन कुण्ड 
में अग्नि को स्थापना कर मूल मंत्र से १०८ बार हवन करे। हवन करने के बाद 
ब्राह्मण कुमारी एवं सुवासिनियों को भोजन, ताम्बूल, दक्षिणा आदि प्रदान कर 
सन्तुष्ट करावे । यह विधान स्वयं असक्त होने पर किसी दूसरे ब्राह्मण से कराया 
जा सकता है । 
विदेष--नवम दिन में समास होनेवाला यह विधान “नवदुर्गा” तथा 
कालरात्रि के भेद से दो प्रकार का होता है । कृष्णपक्ष कों अष्टमी से प्रारम्भ 
-१२ Go 


e 
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होनेवाला विधान 'कालरात्रि' तथा शुक्लपक्ष को अष्टमो से प्रारम्भ होनेवाला 
विधान “नवदुर्गा” कहा जाता है | 


- नवदुर्गा का विधान खिल मार्कण्डेय में वणित है जिसका उल्लेख निम्नलिखित 
प्रकार हे: 
(१ डेयो 
अथ खिलमाकण्डेयोक्त-नवदुर्गाविधिः 
ऋषिरुवाच 
शुक्लाष्ट्रमीमथारभ्य यावत्कृष्णा च नन्दिनी । 
नवदुर्गा विधातव्या सर्वाभीष्टफलाथिना ॥ १॥ 
ager विधिवद्देव चणिडकां कृततर्पणास्‌ । 
कलशं पश्चरत्ताद्य सहकारहलान्वितम्‌ ॥ २॥ ` 
wat संप्रतिष्ठाप्य चरिडकाग्रेऽम्भसा भृतम्‌ । 
arpa दिशापालान्यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्दनेन विलिप्राङ्गः स्रग्वी न्यासपरायणा! । 
` "नवाहं भूप एकेकं मौनी बद्धासनो जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रणवादिरहस्यान्तं चरिडका-चरितत्रयम्‌ । 
' नवदुर्गति विख्याता पापतापप्रणाशिनी ॥ ५ ॥ 
` सर्वेश्वयंप्रदा- भूप कुर्वतामविलम्बितम्‌ । 
: LR इति धीखिलमाकण्डेये नवदुर्गाविधिः समास: । 


ति 
oe ग 


अथ चशतण्डीविधि, 


देश में अकाल पड़ने से, भकम्प आदि के आतंक होने से, अतिवृष्टि एवं 
अनावृष्टि होने से, शत्रुभय होने से तथा क्षय आदि असाध्य रोग होने से उसकी 
शान्ति के लिये शतचण्डो महायज्ञ किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार यह 
यज्ञ अन्य फल को भी देनेवाला है । यह महायज्ञ शिवालय या अन्य मन्दिर के 
समोप किया जाता है । इसके अभाव में अपने घर के ईशान कोण में मण्डप 
बनाना चाहिये । जिस भूमि की fast काले रंग को हो उस भमि पर यज्ञ- 
मण्डपादि बनाना अनुचित है । इसलिये, उजली, लाल, अथवा पीलो मिट्टो वाळी 
भूमि में मण्डप बनाना शास्त्रीय विचार के अनुसार उचित है । मण्डप १६ या 
१४ या. १२ हाथ का विहित है । यह मण्डप समचतुभु ज होता चाहिए । जिसमें 
१६ हाथवाला उत्तम, १४ हाथ वाला मध्यम तथा १२ हाथ वाला अधम है | 
मण्डप के मध्य में वेदी का निर्माण करना चाहिये । यह वेदो एक हाथ ऊंचो 
और उतनी ही लम्बी चौड़ी चौकोर हो । 


आचाय के साथ नो ब्राह्मणों का वरण शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिये | 
अर्थात्‌ “ओमद्येत्यादिश्ततचण्डीमखयथाविहितकर्म म्पादनाथं ब्राह्मणानामृत्विजां 
वरणमहं करिष्ये । इस मन्त्र से उन ब्राह्मणों को वरण देना चाहिये । “ओमद्ये- . 
त्यादिशतचण्डीमखयथाविहितकर्मसम्पादताथम्‌ नाचायत्वेन त्वामहं वणे” इस 
मन्त्र से आचाय को वरण देना चाहिये। वरण ब्राह्मणों को अपेक्षा आचार्य का 
द्विगुणित होना चाहिये । सपत्नीक यजमान सुन्दर आसन पर बैठकर ब्राह्मणों के ` 
द्वारा उच्चारित स्वस्तिवाचक मन्त्रों का श्रवण करते हुए ' अपने वान्त्रव के साथ 
मण्डव के समीप जाकर द्वारपूजा करके परिचिम द्वार से मण्डप में प्रवेश करे | 
अञ्जलिबद्ध होकर चण्डिका पूजन के निमित्त आचाय को आज्ञा दे। पश्चात्‌ 
आज्ञा पाकर आचाय रनानादि कर्म करके आचमन एवं प्राणायाम करने कें 
पञ्चात्‌ संकल्प करे | “औमच्चत्यादि अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य मनोवाञ्छिता 
सिद्ध्र्थमाधिव्याधिमहामृत्युभयशोकनिवृत्यय भूतभव्यभविष्यत्रिविधोत्पातथान्त्यथे 
परमश्वयसम्पत्तिप्रात्यय शतचण्डीक्ममहं करिष्यामि”। इस मंत्र से संकल्प करे। 
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पश्चात्‌ नवचण्डो विधान को भाँति देवियों की पूजा करके एवं वलि देकर, मण्डप 
पर किसी पीठ पर ग्रहमण्डल का निर्माण करके वहाँ अपनो शाखा के अनुसार 
नवग्रह एवं दशदिक्‌ पालों का पूजन करके वेदी पर नवचण्डो विधान को भाँति 
प्रधान कलश की स्थापना करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ मण्डप के बाहर पूर्वादि 
क्रम से चारों दिशाओं में भूतादिओ को बलि देकर मण्डप के पूर्वादि प्रत्येक 
द्वारों पर दो दो जलपूर्ण Heal को स्थापना करनी चाहिये । पश्चात्‌ आचमन 
करके वेदी पर अपने आसन को बिछाकर तथा उसकी पूजा कर उस पर बैठ 
जाना चाहिए । आसन पर पद्मासन के रूप से स्थित होकर चण्डिका का ध्यान 
करके भूत शुद्धयादि करना चाहिए । पश्चात्‌ मलमन्त्र से तीन बार प्रणाम करके 
ऋष्यादिनयास, करादिन्यास, षडङ्गन्यास और व्यापकन्यासादि मलमंत्र से करना 
चाहिये । पुन: प्रधान कलश में पोठपूजा के साथ चण्डिका का सचक्र सांग 
सावरण ध्यान करना चाहिये । पुन: अर्घ्यादि समर्पण के द्वारा उन्हें प्रसन्न 
करना चाहिये । पजन सामग्री के लिये अस्सी गुळ्जा कस्तूरी, उतना हो कुमकुम 
जायफळ तथा उतना ही कपूर को एक पल चन्दन में घीसना चाहिये । जिससे 
दो पळ चन्दन तैयार होता है। बीस से लेकर तीस गुञ्जा तक को पू कहते 
हॅ.॥ इन सामग्रियों में पहनने योग्य अत्युत्तम साड़ी की भी आवश्यकता होती है 
दथा तीन गद्यानक सुवर्णो से निमित अलङ्कार की आवध्यकता होतो है। आधे 
तोळे का नाम गद्यानक है । एवं-पचोस हजार पुष्प, दो पल गुग्गुल, घृतपूर्ण बोस 
दोप, नेवेद्य के लिये दो कुटुब हविष्यान्न की आवश्यकता होती है । एक कुटुब 
बोस तोले का होता है । इसके अलावा दो सौ पान के पत्ते तदनुशार सामग्री 


: जुटाकर नौ ब्राह्मणों से साङ्ग सावरण महालक्ष्मी को पूजा करवानो चाहिये | 


आचाय आदर के साथ ब्राह्मणों को सप्तशतो पाठ के लिये आज्ञा दे। जब तक 
देवी का पूजन हो तबतक समी ब्राह्मण “चय चण्डि” इसे उच्चारण करते हुए 
उनका ध्यान करे। पदचात्‌ वे ब्राह्मण वेदी पर भाचाय के समीप पूजित अपने- 
अपने आसन पर बैठकर भूतशुद्धि एवं मूलमंत्र का न्यास करते हुए प्रसन्नचित 
होकर चण्डिका का घ्यात करते हुए तोतों रहस्यों के साथ तीनों चरित्रों का पाठ 
कर पुनः उठकर महालक्ष्मी की प्रदक्षिणा आदि कार्यो से उन्हें सन्तोष कर अपने 
HAA पर बैठे । MIRA प्रार्थना एछोक पढ़ते हुए आचार्य यजमान के इष्ट- 
फलों की प्राप्ति के लिये देवी से पुन: प्रार्थना करे । 
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यजमान भक्ति के साथ दशकुमारियों तथा दश ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
उन्हें ताम्बूछ दक्षिणा आदि के द्वारा सन्तुष्ट करे । पश्चात्‌ उस्तो प्रकार आचार्य 
के साथ नो ऋत्विजों को भी भोजन आदि कराकर सन्तुष्ट करे । बाद में अपने 
कुटुम्बो के साथ भोजन कर रातभर भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करे । इस 
प्रकार प्रथम दिन के विधान को समाप्त करके दूपरे दिन पूर्व दिन के अनुपार 
आचार्य एवं ब्राह्मण सभो पूजन आदि का सम्पादन करे। किन्तु पूर्वं दिन को 
अपेक्षा जप एवं पाठ दो गुने होना चाहिये । इसलिये यजमान को भो प्रथम 
दिन की अपेक्षा दुसरे दिन दक्षिणादि द्विगुणित देना चाहिये । कुमारियों एवं 
ब्राह्मणों का मोजन भो द्विगुणित होना चाहिये। इस प्रकार पूजा, जप, पाठ, 
कुमारी भोजन, ब्राह्मण भोजन आदि तीसरे दिन तोन गुने, चोथे दिन चार गुने 
करना चाहिये | पश्चात्‌ पाँचवें दिन अग्नि की स्थापना कर पायस, घृत एवं तिल 
से होम करे । हवन जप के दशांश संशया के द्वारा तीनों रहस्यों के साथ तीनों 
चरित्रों के प्रत्येक wate से अथवा “नमो देव्ये agreed” इस दोक से अयवा 
नवाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ दिग्देवियों के तत्तत्‌ मंत्रों से 
सौ सौ बार हवन करना चाहिये । पुनः नवग्रहो के वेदोक्त मंत्र से उन ब ग्रहों 
के fed समिध, घृत एवं तिर से सो सौ बार हवन करना चाहिये । इस प्रकार 
होम को समाप्ति करके यजमान देवी को प्रणाम करे। तब दोनों स्तम्भों एर 


भुव को रखकर धृतकुम्भ से दशांश घृत को लेकर “मूर्धानं दिवो अरति,पुथिवा , 


वेश्वानरमृत आजातमरिनिम्‌ । कवि, सम्रा पमतिथि जनानामासन्नापात्रं जनयस्त 
देवाः ॥ इस मंत्र से अविच्छिन्न धारा से पूर्णाहुति करनी चाहिये । तत्पदचात्‌ 
संश्रवध्राशन ओर प्रणोता मार्जन करके अप एवं होम को महालक्ष्मी को समर्पण ` 
कर अपनो अभिलाषा को पूर्ति को प्रार्थना करनी चाहिए । यजमान ब्राह्मणों को 
अपने ऐश्‍वर्य के अनुसार कार्पण्य दोष से विमुक्त होकर सुवर्णमयी गो आदि का 
दान देना चाहिये । पश्चात्‌ शान्तचित्त होकर अपने आसन पर as हुए आचार्य 
एवं ऋत्विज कुंकुम, दूर्वाक्षत, चन्दन एवं दघि को लेकर वेदोक्त स्वस्त्त्राचन 
मंत्रों के द्वारा यजमान को आशीर्वाद दे। पश्चात्‌ सपत्नीक यजमान रत्नमयी 
पुष्पांजलि देवियों को समपंण कर तब देवो का विसर्जन करके ब्राह्मणों को अधिक » 
से अधिक दान दक्षिणा देकर गायन वादन के साथ अपने कुटुम्बियों एवं ब्राह्मणों 
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के सहित तोरणादि से अलङ्कृत अपने घर में प्रवेश करे । यह विधान खिल- 


माकण्डेय के अनुप्तार विहित है, जिनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से है: 
अथ खिलमाकराडेयोक्त-शुतचराडीविधि: 
शतचरडीविधानं ते यथावत्‌ कथयाम्यहम्‌ । 
सुघोरायामनावृष्टयां भूकम्पे च सुदारुणे ॥ १ ॥ 
परचक्रमये तोक्ने क्षयरोग उपस्थिते । 
राज्यावाप्त्यादिकायंषु स्वायुष्पसुतजन्मनि ॥ २ ॥ 
महोपघातनाशाय पश्चानशतियोजने । 


देशे सत्र शान्त्यर्थं शतचरडीमखं चरेत्‌ ॥ ३॥ ` 
शिवाभ्यासे समे देशे agate सतोरणाम्‌ । 


पताकासंस्कृतं कुर्यान्मरडपं वेदिभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र कुण्ड प्रकतंव्यमुक्तलक्षणासंयुतम्‌ | 
सदाचाराः कुलीना ये श्रीमन्तः सत्यवादिनः ॥ ५ ॥ 
चराडीपाठसंपुरा दयावन्तो जितेर्द्रियाः 


'इंदृग्लक्षणासंयुक्ता दस्भमोहविर्बाजिताः ॥ ६ ॥ 
- दश विप्रा: समभ्पर्च्या महालक्ष्मीस्वरूपिणाः 


सधुपकंविधानेत यथावत्तद्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीपणोवृक्षपीठानि हस्तमानानि मानतः । 
अष्टाजुलसमुच्छायसहितान समाति च॥८॥ 
a: त्रुचा समायुक्तः खादिरो लक्षणान्वितः 
सर्पावशतिदर्भाणां वेण्यप्रग्रत्थिभूषिता ॥ ९ ॥ 


.„ विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षणां परिकोतितम्‌ । 
* गुद्धोष्णप्ेदकसपुर्णाः पाद्यार्थे तास्रगरड्काः 1 १० ॥ 
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शङ्का अध्यंप्रदानाय गन्धपुष्पजलान्विताः | 
पुर्वोदकसमायुक्ताः स्थापनीयाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
सुतास्रस्य कमराडल्व ग्ाचमनोदकपुरिताः 
संस्पुटा मधुपर्कार्थाः कांस्या दध्यादिपुरिताः ॥ १२ ॥ 
महान्त्यर्घाणि वस्त्राणि मुद्रिकाद्यं सुभूषणम्‌ | 

सय्रपत्रच्छत्राणि सोष्णीषाणि समाहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पाइुकाश्चाहरेत्तत्र तास्रभूषगभूषिताः । 

Wa यदस्त्युक्त -मधुपकंस्य पुजने ॥ १४॥ 
शतचण्डीमखे कर्ता प्रयत्नेन समाहरेत्‌ । 

्मार्तोक्तविधिना सम्यङ्मधुपर्कस्य पुजनम्‌ ॥ १५ ॥ 


कृत्वा . फलमवाप्नोति महायज्ञार्णवोपमम्‌ | 
अन्येभ्यो सधुपर्कस्य विप्रेभ्यः पुजनं समम्‌ ॥ १६ ॥ 
बिद्यात्तदृद्विगुणं दद्यादाचार्याय सुभक्तिमान्‌ । | 
'अन्येद्विजे! समं यत्र भवेद्देशिकपुजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञे फलं स्वल्पमनावृष्टो यथा क्षितो । . 
श्रचितास्ते द्विजश्रेष्ठाः संतुष्टाः पुर्णंमानसाः ॥ १८ ॥ 
यजमानं सपत्नीकं सुतबन्धुसमन्वितम्‌ । 


उपवेश्यासने कुराडकलशाग्रविभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदसन्त्राक्षते; पुरां कुर्वन्ति स्वस्तिवाचनम्‌ | : 
कृत स्वस्त्ययने विप्रेवेंदवादित्रनिस्वने: ॥ १०॥ 


चश्डिकामराडपं यायात्‌ परिवारविभूषितः 
'„ ,पश्चिमद्वारमार्गेण प्रविश्य . क्रतुसण्डपस्‌ ॥२१॥ ¬ 
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ददाति पुजनेऽनृज्ञां देशिकाय कृताओ्ञलि: । 
देशिकः सवंमन्त्रज्ञो नवभित्राह्मणेः सह ॥ २२ ॥ 
दिग्देवता ग्रहांइचेच लोकपालसमन्वितान्‌ । 
दिशापालांश्च संपुज्य कलशं स्थाप्य पुज्य च ॥ २३ ॥ 
मण्डपस्य चतुदिक्षु दत्त्वा भूतबलिं बहिः । 
मरडपे कलशौ हो हो द्वारे द्वारे निवेशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गलितोदकसम्पुर्णावास्रपल्लवशो भितो 
उपस्पृश्योदकं ध्यात्वा चरिडकां देववन्दिताम ॥ २५ ॥ 


उपवेश्यासने वेद्यां बद्धा पद्मासनं दृढम्‌ । 
प्रणायामविशुद्धात्मा दशक-न्यासभूषितः ॥ २६ ॥ 
चरिडकापुजनं कुर्याद्विशेषेणा समन्वितम्‌ । 
कस्तुरी FHA जात्यं सकर्पुरं च चन्दनम्‌ ॥ २७ ॥ 
Wet तु संपुर्णामनुलेपनमाहरेत्‌ । 
' दिव्यवस्त्रमलङ्कारं हेमगद्याणकत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
लत्तपुष्पचतुर्थाशं गुप्गुलस्य पलत्रयम्‌ । 
दीपानां विशतिः श्रेष्ठ मण्डपे जपसाधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुडवो दो हविष्यान्नं नेवेद्यं सरसं शुचि । 
६ ताम्बूलानां सकपु र॑ शतहयमनुत्तमस्‌ ॥ ३० ॥ 
 नवचरडीविधानोक्तं महालक्ष्म्याः प्रपुजनम्‌ । 
` नवभि्राह्मणोः साधं कृत्वाचार्यो द्विजोत्तमः ॥ ३१ ॥ 
ओ , ददाति'नव विप्रेभ्य झाचारयश्चण्डिकामयः | 
 _ कार्य ज़्ाप्यप्रसिद्धधर्थमतुलं भानपुवंकम्‌॥ ३२ ॥ 
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ततोऽनुज्ञामनु{्राप्य वेद्यामाचार्यसनिधो । | 
सुखासने सुसंतुष्टा उपविष्टाः सुनिश्चलाः॥ ३३ ॥ 
न्यासध्यानसामायुक्ता नासाग्रमवलोकिनः | 
सुगनन्धपुष्पमालाढयाश्चरिडकाचरितत्रयम्‌ ॥ ३४॥ 


सरहस्यमुषिश्छन्दो देवताशक्तिसंयुतम्‌ । 
बीजतत्त्वसमायक्तमुपांशुगुरासंयुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
जपेय्‌ रूपमेकैक मौनिनस्त्यक्तमत्सराः । 
समुत्याय ततः कुर्यः सर्वे देव्या: प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चण्डिकां तु नमस्कारेः परितोष्य पुन: पुनः । 
उपविश्यासनेष्‌क्तश्लोकै सर्वाथंसाधके; ॥ ३७ ॥ 
्रार्थयेयः प्राथ्यंफलं महालक्ष्मी दृढव्रताः । 
कुमार्यो दश संभोज्या विप्रा भोज्या दक्षोत्त मा: ॥ ३८ ॥ 
महाकाल्याश्च लक्ष्म्याश्च सरस्वत्या जपं जपन्‌ । 


भोजयेत्परया भक्त्या देशिकादिदशद्विजान्‌॥ ३९ ॥ 


ततो भक्तिसमायुक्तो भुञ्जोयाद्यज्ञकृत्‌ पुमान्‌ | 


सत्कथाभिः सुगीतेश्च सवंवादित्रनिःस्वनेः ॥ ४० ॥ _ 


पुजनेः प्रोक्तणीयेश्च वेदपाठेनिशां नयेत्‌ । 
द्वितीये दिवसे स्नात्वा विधिवत्ते द्विजा दश ॥ ४१ ॥ 
चणिडकातपंणां कुर्यः सम्पुर्ण ध्यानतत्पराः | 
सवं पथक्‌ पृथक्‌ कृत्वा दिर्देवीपुजनादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बहिभू तर्बाल दत्त्वा कृत्वा देवी-प्रदक्षिणम्‌। 


'बुष्पागारे महारम्ये सवे स्वे च स्वासने स्थिताः ॥ ४३ ॥ | 
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जपन्ति जय चराडीति यावद्‌ दुर्गाप्रपुजनम । 
पुवस्मात्‌ पुजनात्‌ कुर्याद्‌ द्विगुयां पु जनं क्रमात्‌ । ४४ ॥ 
ग्राचार्यः सुस्थिरः शांतश्चण्डिकायाः प्रतोषणाम्‌। 

सुकते get विप्रा जपेयृष्विगुणां जयम्‌ ॥. ४५ ॥ 
दविगुणं च प्रकतंव्यं कुमारीद्विजतोषणम । . 
काय जागरण रात्राबुक्त: सबेंमंहोत्सवेः ॥ ४६ ॥ 
चरिडकापुजनं जप्यं कुमारीद्विजपूजनम्‌ । ` 
तृतीयेऽहनि कतलंव्यं त्रिगुणां च सजागरम ॥ ४७॥ 
चतुथ दिवसे सर्व सम्यककुर्याच्चतुर्गणम्‌ । 
सहाजागरणोपेतं होमः ्यात्पञ्चमेऽहनि ॥ ४८ ॥ 
पायसं सर्पिषां युक्तं तिलैः शक्लेर्विमश्चितस । 
जुहुयादुक्तविधिना दशांशेन नुपोत्तम ॥ ४९ ॥ 


स्ट्राध्यायं यथा होमं मन्त्रेणोकेन साधयेत । 
,तथा स्तोत्रजपे होमं श्लोकेनेकेन साधयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
चरडीसप्तशतोजापे होममन्त्रो नवाक्षरः। , 
. ` कथितः पुजताध्याये तस्माद्वोमे भवेदसौ ॥ ५१ ॥ 
| नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम ॥ ५२ ॥ 
अथवाऽयं भवेद्धोसे श्लोकः स्तोत्रनिरूपतः 
_ 'जपहोमे gage दिग्देवीनां शतं शतम ॥ ५३ ॥ 
होतव्यं नाममन्त्रेश्च हविष्यान्नेन सादरम । 
` तं शतं क्रमाहदेयं समिदाज्यचरूस्तिलान ॥ ५४ ॥ 
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ग्रहेभ्यो वेदिकेम्त्रः फलं पुष्पं शतं शतम्‌ । 
लोकपालदिशापालहोमे सरपिशचरुस्तिलाः ॥ ५५ ॥ 
आचार्यादिद्विजा: सर्वे जुहुयुश्च शतं शतम्‌ । 
होमे सम्पूर्णातां प्राप्ते नमस्कृत्वेष्देवताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चण्डिकां देवदेवानासृषीणां वन्दितां पराम्‌ । 
स्तम्भद्वये स्रुचं कृत्वा यजमानः स्वलङ्कृतः ॥ ५७ ॥ 
घृतकुस्भदशांशेन दद्यात्पूर्णाहृति स्वयम्‌ । ` 
सू्धानमन्त्रपाठेन नवाक्षरजपेन वा ॥ ५८॥ 
प्राशनं Wats च नवदुर्गाविधानवत्‌ । 
जपं हुतं समावेद्य चणिडकाये मनोरथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मणे निष्कषट्काढ्यं दद्याद्‌ गोमिथुनद्वयम्‌ । 
यस्याः प्रभावमतुलं श्लोकमुक्त्या कृताञ्जलिः ॥ ६० ॥ 
दद्याद्गोमिथुनान्यष्टावाचार्याय सुभक्तिमान्‌ | | 
चतुविशतिसंख्याकेहेमनिष्कः सहान्वितम्‌॥। ६१ ॥ 
एकेकमष्टविप्रभ्यो दद्याद्गोमिथुनं . स्वयम्‌ । 
.निष्कत्रयसमायुक्तं. वस्त्रालङ्कारभूषितम्‌ ॥ ६२॥ 
सुस्थितं स्वासने शान्तं यजमानं महोत्सवम्‌ । 
कुडकुमाक्ताक्षतान्‌ दूर्वाः सुगन्धं चन्दनं दधि ॥ ६३ ॥ 
आदाय दीयते विग्र आचार्यादिसुपुजितः । 
स्तोत्राणां च चतर्णा च महालक्ष्मोपरायणः ॥ ६४ ॥ 
एकेकं श्लोकमुच्चायं दद्युराशिषमुत्तसम्‌ं। . , | 

: (सभार्यः ससुतः पुर्णो लब्धाशीर्वादमङ्गल्‌ः ॥ ६५॥ ` 
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रक्तपुष्पाज्ञलि दद्याच्चणिडकाये विसर्जनम्‌ । 
भूरिदानं ततो दद्यात्‌ पुण्यवादित्रनिःस्वने: ॥ ६६ ॥ 
प्रविशेच्छान्तिपाठेश्च तोरणाढयं स्वमालयम्‌ । 
शतचण्डीविधानेन gaa सुकृतेन feu ६७॥ 
महालक्ष्मीदंदात्यस्मे त्रेलोक्यसुखमुत्तमम्‌ । 
यद्यत्कायं समुहिश्य क्रियते झतचरिडका ॥ ६८॥ 
तत्तत्तस्थ महालक्ष्मीः स्वयमाशु प्रयच्छति । 
चरितत्रयजाप्यस्य चण्डिकाया नृपोत्तम ॥ ६९ ॥ 
सरहस्यस्य नामानि ब्रह्मोक्तानि वदाम्यहम्‌ । 
महाविद्या महामन्त्रश्चण्डीसप्रशतीति च ॥ ७० ॥ 
मृतसंजीवनी नाम चतुर्थ परिकीतितम्‌ । 
पञ्चमं च महाचराडी चतुःषष्टिपदी परा ॥ ७१॥ 
रूपचण्डी परा दुर्गा कथिता वेदपारगैः । 


महाविद्या सप्तशती स्वतन्त्रेषु गोपिता || ७२॥ 


आदन्तमध्यान्तचरितं महामन्त्रमुदीरितम्‌ । 
झादिमध्यान्तचरितं क्रमाच्चणडीमहामनुः 11 ७३ ॥ 
मध्यमाचन्तचरितं क्रमात्सप्रशती स्मृता । 
मध्यमाद्यन्तचरितं मृतसंजीवनो स्मृता॥ ७४ UI 
अत्त्यादिमध्यचरितं महाचणडीति कथ्यते । 


' योगिनीनां चतुःषष्टियोगारंसप्ञशतीमनोः ॥ ७५ ॥ 


चतुःषष्टिपदी प्रोक्ता योगसिद्विप्रदायिनो । 


॥ रूपं देहोति योगेन रूपचराडोति सा स्मृता ॥ ७६ ॥ 
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पराबीजसमायोगात्‌ परा चणडीति कथ्यते। | 
एतानि योविजानाति नामानि नृपनन्दन ॥ ७७॥ 
जपं विना भवेच्चरडी वरदाऽस्य तु सवंदा । 
पाठभेदफलं राजञ्छुणु वच्याम्यनुक्रमात्‌ ॥ ७८ ॥ 
महाविद्यां च शान्त्यथं पठेच्च सततं नरः । 
चण्डीपाठ हि राजेन्द्र Foray च सदा जपेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


मोहनाथं सशतीपाठं भवति सिद्धिदम्‌ । 
विषरोगाल्पमृत्युघ्नपाठे संजीवनोक्रमः ॥ ८० ॥ 


स्तम्भने च महाचण्डी सततं सिद्धिदायिनी । 

तथेव मारणो ज्ञेया महाचरडी च चरिडका ॥ ८१ ॥ 
उच्चाटने च विद्वेषे कृत्याशान्त्यादिक्सणि । 

रूपचण्डी शुभकरी पराचणडी च मोक्षदा ॥ ८२॥ 
शतमादौ शतं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवाक्षरम्‌ । 

चण्डीं सप्तशतीं मध्ये संपुटोऽयमुदाहृतः ॥ ८३॥ 
सकामः संपुटो जाप्यो निष्कामः संपुटं विना । 

एतद्‌ गोप्यतर तत्त्वं चरिडका जपसिद्धिदमिति ॥ ८४ ॥ ` ` 


इति श्रोखिलमार्कण्डेये शतचण्डीविधिः समाप्तः | 


>> आस - 


अथ सहस्रचण्डीविधिः 
ऋषिरुवाच 

सहस्रचरडी विधिवच्छ्णु राजन्‌ महामते । 
राज्यश्रंशो ह्यकस्माच्चेज्ञजसारे महाभये ॥ १ ॥ 
गजमारेऽशवमारे च परचक्रभये तथा । 
. इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरोगादिजे भये ॥ २ ॥ 
सहस्र चणिडकापाठं कुर्याद्‌ वा कारयेत वा । 
. जापकास्तु शतं प्रोक्ता विशद्धस्तश्च AIST: ॥ ३ ॥ 

भोज्याः सहस्र विप्रेन्द्रा गोशतं र्दाक्षिणां दिशेत्‌ । 
गरवे द्विगुणां देयं शय्यादानं तथेव zu ४ ॥ 
GAIA च भूदानं इवेताश्गं च भनोहरम्‌ । 
' पञ्चनिष्कमिता भूतिः कत्तंव्या वर्धमानतः ॥ ५ ॥ 
अष्टादशभुजां देवीं सर्वायधविभषिताम्‌ । 
. झन्नै चारि च दातव्यं सहस्त्रं प्रत्यहम्‌ विभो ॥ ६ ॥ 
शतं वा नियताहारः पयोमानेन वतंयेत्‌ | 
एवं यश्चरिकापाठं सहस्त्रं तु समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य स्यात्सवंत्र सिद्धिस्तु नान्न कार्या विचारणा | 
इति श्रीखिलमाकण्डेये सहस्तचण्डो विधि: समास: । 
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आथ सप्तशुतीपाठफलम्‌ 


चरणडीपाठफलं राजन्‌ "उणुष्व गदितो मस । 
एकावृत्त्यादिपाठानां प्रत्यहं पठतां नृणाम्‌ ॥ १ ॥ 


' संकल्पपुवं सम्पूज्य न्यस्यांगेषु मनून्‌ सङ्कत्‌ । 


पश्चाद्‌ बलिप्रदानेन फलमाप्नोति मानवः | २॥ 
उपसर्गोपश्चान्त्यर्थं न्रिरार्वात्त पठेन्नरः । 
ग्रहदोषोपशान्त्य्थं पश्चार्वत्त वरानने ॥ ३ ॥ 
महांभये समृत्प्ने सश्षावृत्तिमुदोरयेत्‌ | 
नवावृत्त्या भवेच्छान्तिमुच्यते चात्तिजाद्‌ भयात्‌ ॥ ४ ॥ 


` - राजवश्याय भृत्ये च रुद्रावृत्तिमुदीरयेत्‌ । 
अर्कावृत्या कास्यसिदिर्वेरिनाशश्च जायते ॥ ५ ॥ `” 
' . सन्वावृत्त्या रिपुर्वश्यस्तथा स्त्रीवश्यतामियात्‌ | 

सौख्यं पञ्चदशावृत्त्या श्रियं प्राप्नोति मानवः ॥ ६ ॥ - 


कलावृत्त्या पुत्रपोत्रधनधान्याग्ं विदुः । 
राजभोतिविनाशाथ वेरस्योच्चाटताय च ॥ ७॥ 
कुर्यात्‌ सप्तदशावृति तथाऽष्टादशकं प्रिये । 
सहारांवविमोक्षाय विशार्वात्त wat us ॥ 
पञ्चविशावत्तेनाच्च भवेद्‌ बन्धविमोक्षणाम्‌ । 
संकटे समनुप्रासे दुश्चिकित्सामये ` तदा॥ ९॥ 
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दुर्गासप्तशती-परिशिष्टे 


वरवृद्धो व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये॥ १० ॥ 
तथेव त्रिविधोत्पाते तथा . चेवातिपातके । 
क्याद्‌ यत्नात्‌ शतार्वात ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
बिपदस्तस्य नश्यन्ति चान्ते याति परां गतिम्‌ । 
भियो वृद्धिः शतावृत्त्या राज्यवृद्धिस्तथा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मनसा चिन्तितं देवि ! सिदयेदष्टोत्तराच्छतात्‌ | 
शताश्वमेधयज्ञानां फलं प्राप्तोति सुत्रते॥ १३ ॥ 
सहत्रावरत्तनाल्लदमीराबुणोत स्वथं स्थिरा । 
भुक्त्वा मनोगतान्‌ कामान्‌ नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
यथाऽश्वमेधः क्रतुषु देवानाञ्च यथा हरिः । 
स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः ॥ १५ ७ 


नातः परतरं स्तोत्रं किञ्चिदस्ति वरानने । 
भुक्ति-मुक्तिप्रद पुण्यं पावनानाश्च पावनम्‌ ॥ १६ ७ 


ग्रथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने । 
चण्डिकाया; शतावत्त्या सर्वाः faa न्ति faa: ॥ १७ ॥ 


इति प्रयोगतारे शप्तशतीपाठफछम्‌ 
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ग्रंथ एकादशशक्तिध्यानम्‌ 


१. दुर्गा -सिंहस्कन्धसमारूढां नानाऽछङ्कारभूपिताम्‌ | 
Teast महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ 
रक्तबस्त्रपरीधानां TSI तनुम्‌ | 
नारदाद्यमुनिगणः सेवितां भवगेहिनीम्‌ ॥ 
त्रिवळीवळयोपेतनाभिनालसुवेशिनीम्‌ | 
walt महाद्दीपे सिहासनसमन्विते ॥ 
प्रफुल्ठक्मछारूढां ध्यायेत्तां भवगेहिनीम्‌॥ 


२. का ली--शवारूदां मद्दाभीमां घोरदष्टां हसन्मुखीम्‌ | 
चतुभुंजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ॥ 
मण्डमाळाधरां देवीं छलज्जिह्लां दिगस्य राम्‌ | 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ काळीं इमशानाळयवासिनीम्‌॥ के 


३. सरस्वतो--घण्टाशूलहलानि शंखमुशछे चक्रं धनुः सायक, 
हस्ताब्जेदेघती घनान्तविळ पडछोतांशुतुल्यप्रभाम्‌ | 
गौरीदेहसमुद्धवां त्रिनयनामाधारभूतां महा- 

देत्यादिनीम्‌ 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ 


४. बगलामुखी -- 
मध्ये सुधाव्धिमणिमण्डपरत्नवेदीसिदासनोपरि गतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बरा भरणमाल्यविभूपिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुद्गरव रिजिहाम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन्‌ परिपीडयन्तीम्‌ | ह 

गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्वराद्यां द्विभुजां नमामि ॥ § 

५. त्रिपुरभेरवी-उद्यद्भाउसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां झिरोमाछिकां, 

रक्ताळिप्रपयोधरां जपवटीं विधात बराम्‌ | 

हुस्ताञ्जेदेधतीं द्रिनेत्रविळसद्वक्त्रारविन्द श्रियं, 

देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां चन्दे समन्दस्मिताम्‌ |! 
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६. धुसावती--विवणा wast दृष्टा दीघो च मलिनाम्बरा । 
बिमुत्तकुन्तळा wat विधवा विरलद्विजा। 
क|कध्वजा रथारूढा विलम्बितपयोधरा | 
शुपहस्तातिरूक्षाक्षा धूतहस्ता वरान्मिता ॥ 
प्रवृद्धघोणा तु wt कुटिला कुटिलेक्षणा | 
क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कल्हास्पदा |! 

७. तारा--प्रत्याळीढपदर्पिताड:प्रशव हृदूघोराट्रहासापरा, 
खडरोन्दीवरकत्रिखपरसुजा हुंकारवीजोद्धवा | 
खर्वानीठविशाठपिङ्गढजटाजूटैकनागैयुता, 
जाड्यन्न्यस्य कपालकतृजगतां हन्त्युग्रतारास्वयम्‌ ॥ 

८. षोडशी--वालाकमण्डलाभासां चतुर्वाहु त्रिलोचनाम्‌, | 

पाशाङ्कुशाशरांश्चापं धारयतीं शिवां भजे ॥ 

९. भुवनेश्वरी-उद्यदिनद्वितिमिन्दकिरीटां तुन्नकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ | 
स्मेरमुखीं बरदाह्ुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीम | 

१०. छिन्नमस्ता-प्रत्याळीढपदां सदेव दधतीं छिन्नं शिरः कत्रिकां, 

दिरवसन्ञां स्वकबन्धशोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुदाम्‌ | 

नागाबद्धशिरोर्माण त्रिनयनं हद्युत्पलालंकृतां, 
रत्यासक्तमनोभवोपरि हृढां ध्यायेञ्जवांसन्निभाम्‌॥ 
दक्षे चातिसिताविसुक्तचिकुरा कत्रीं तथा खपरं, 
हस्ताभ्यां TAY रजोशुणभवा नाम्नापि सा वणिनी | 
देष्यार्छिन्नकबन्धतः पतद्सरधारां पिवन्ती मुदा, 
नागाबद्धशिरोमणिमंनुविदा ध्येया सदा सा सुरे: ॥ 

ओ- ११. कसलात्मिका-कान्त्या काख्नसन्निभां हिमगिरिप्रख्येश्चतुसिगंज- 

fon हस्तो रिक्षप्तहिरण्सयामृतघटेरासिच्यमानां श्रियम्‌ | 

विश्राणां वरमब्जयुर्ममभयं हस्ते: किरीटोडञ्व छां 

क्षोमावद्धनितम्ब॒बिम्बविलतां वन्देडरविन्दस्थिताम्‌ Il 


अथ सिद्धसम्पुटमन्त्राः 


[ १ ] यत्रेतत्पट्यते सम्यङ्‌ नित्यम्‌--( अ० १२, इलोक ९ ) इस मंत्रके 
द्वारा सम्पुट करने से सम्पूर्ण बाधा दूर हो जातो है। 
[ २ ] स्मरन्ममच्चरितम्‌-( अ० १२, इलोक २९ ) इस मन्त्रके द्वार सम्पुट 
करने से शत्रू का मुख स्तंभन होता है | या यदि पुत्र की भावना से सम्पट 
किया जाय तो पुत्र की प्राप्ति होती है 1 
[३ ] ज्वालाकरालमत्युग्रमू-( अ० ११, इलोक २६) इस मन्त्र के 
द्वारा संपुट करने से भय से छुटकारा पाता है । 
[ ४ ] सृष्टस्थितिविनाशानाम्‌--(अ० ११, इलोक ११ ) इस मन्त्रके द्वारा 
संपुट करने से उनकी लोक में बड़ो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उच्चपदाधिकारो # 
होता है । 
[ ५] ततो निशुम्मः संप्र.प्य चेतता- ( अ० ९, इलोक २९ ) इस मंत्र, के 
द्वारा संपुट करने से शत्रुओं द्वारा चलाये प्रयोग निष्फल हो जाते हैं । 
[ ६ ] या देवो सवंभूतेषु--( अ० ५, इलोक २०-२२ ) इस मंत्र द्वारा . 
सम्पुट मरने से शत्रुओं का अपमान होता है । 
[ ७ ] तयास्माकं वरो दत्तो-- ( अ० ५, इलोक ६) इस मंत्र से संपुंट 
करने से शत्रुओं का नाश होता है । 
[ ८ ] भगवत्या कृतं सर्व--( ao ४, इलोक ३४ ) इस मंत्र द्वारा सम्पुट 
करने से धन की प्राप्ति होती है । 
[ ९ ] मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा--( ao ४, इलोक ११ ) इस” 
मंत्र से सम्पुट करने से वाणी से निकले हुए शब्दों का प्रभाव समाज में पड़ता हँ। 
[ १० ] परितुष्टा जगद्घात्री--( अ० १३, इलोक १३) इस मंत्र से संम्पट 
करते से अनेक तरह के फल मिलते हैं और देवी की सिद्धि होती हैं 1 ae 
[११ ] स च वेश्यस्तपस्तेपे--( अ० १३, इछोक १० ) इस मन्त्र द्वारा - 
संपुट करने से भगवती प्रसन्न होकर अनेकों मनोवाच्छित फछ देती हँ । तत. 
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[ १२ ] देव्या यया ततमिदं-( ato ४, एलोक ३ ) सामूहिक कल्याण के 
लिये इस इलोक से संपुटित पाठ करना चाहिए । 
[ १३ ] उपसर्गाः शमं यान्ति--( ato १२, इलोक १७ ) इश मन्त्र द्वारा 
सम्पुट करने से दुःस्वप्नञन्य बलेश नाश होता है । 
[ १४ ] त्रेलोच्यमेतदखिळं रिपुनाशनेन--( अ० ४, इछोक् २३ ) इस मंत्र 
से सम्पुट करने से शत्रुओं का विनाश होता हे । 
[ १५ ] धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव--( ao ४, इशोक १६ ) इस मंत्र 
द्वारा सम्पुट करने से सम्पूर्ण किये हुए कर्म सफल होते हैं । 
[ १६ ] शब्दात्मिका सुविमछगर्यजुषां निधादम्‌--( ao ४, इलोक १० ) 
इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से सुख को प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता, दुःख, भय 
आदि से छुटकारा मिलता है | 
[ १७ ] त्वयैत्तद्‌ घायते विशवम्‌-( अ० १, इडोक ७५) इस मंत्र द्वारा 
सम्पुट करने से सारे कार्य नि३घ्न समाप्त हो जाते हैं । 
[ १८ ] बालदाङ्कष्य मोहाय--( अ०१, VTS ५६ ) इप मंत्र द्वारा सम्पुट 
करने से सर्वजन संमोहन होता है । 
[ १९ ] महामाया हरेश्चेषा--( अ० १, इलोक ५५ ) इस मंत्र से सम्पुट 
करने से जन वदय होता है । 
[२०] ममास्य च भवत्पेषा--( अ० १, शोक ४५ ) इश मन्त्र द्वारा 
सम्पुट करने से राजवर्य होता है । 
[११ सैषाप्रसन्ना वरदा--( अ० १, एलोक ५७ ) इध मंत्र से सम्पुट 
 करनेसे बन्दिमोचन होता है | 

[२२] इत्यं निशम्य देवानाम--( अ० २, इलोक ९) इस मन्त्र से 
` सम्पुट करने या तीस हजार जपनेमात्र से ही सम्पत्ति की वृद्धि होतो है। 
 ([२३]मम वैरिवशं यातः--( अ० १, शलोक १४) इस मंत्र द्वारा 
सम्पुटित पाठ करने से शत्र ओं का उन्मूलन होता है | 
. [२४ ] देवि प्रपन्नाति हरे प्रसोद--( अ० ११, इलोक ३) इस मन्त्र 
द्वारा सम्पुट करने से मनुष्य आपत्तियों से दूर हो जाता है । 
 [ २५ ] भगवत्या कृतं सर्वम्‌-( ao ४, शलोक ३४ ) इस मन्त्र से संपुट 
रे कार्यों में सफजता होती है और आपत्तियों से छुटकारा मिलता है | j | 
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[ २६ ] इत्युक्ता सा तदा देवो--( भ० ५, tate ११) इस मंत्र से 
सम्पुटित पाठ करने से विद्या प्राप्ति होती है और वाणोडन्य दोप दुर होता है । 

[ २७ ] रोगानशेपान्‌--( अ० ११, इछोक २९ ) इस मन्त्र से सम्पुटित 
करने से रोगों का नाश होता हैं । 

[ २८ ] ज्ञानिनामपि चेतांसि-( अ० १, इलोक ५५) इस मन्त्र से 
सम्पुट करने से सम्मोहन होता है । 

[ २९ ] एवधुक्त्वा समुत्पत्य--( अ० ३, इलोक vo) इस मन्त्र से 
सम्पुटित पाठ किया जाय तो मारण कार्य होता है। वाराही तन्त्र के अनुसार 
दस लाख जप कर सरसों और कडुआ तेल से दशांशहवन करे तो अबश्य ही 
मारण कार्य में सफलता मिलती हे । 

[ ३० ] हिनस्ति दैप्यतेजाँसि--( अ० ११, इलोक २७) इस मन्त्र से 
संपुट करने से वालको की बिमारो नाश होती है तथा पापों का नाश होता है 

[ ३१ ] ततो बन्न नृपो राज्यमू--( अ० १३, दलोक १७) इस मन्त्र से 
सम्पुट करने से स्वराज्य का लाभ होता है । r 

[३२ ] इत्थं यदा यदा बाबा--( अ० ११, इलो० ५४) इस मन्त्र से 
सम्पुटित किया जाय तो महामारी दूर हो जातो है । ५ 

[ ३३ ] सर्वावाघा प्रशमनम्‌--( अ० ११, इलोक ३९ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से सारी बाधाये दूर हो जाती हँ और पुत्र, घन धान्य से सुखी होता है । 

[ ३४ ] दुर्गे स्मृता हरसि--( अ० ४, इछोक १७ ) इस मन्त्र से सम्पुट - | 
करने से दारिद्रथ दुःखादि नाश हो जाते हैं तथा सभी आपत्तियाँ दूर a 
जातो हें । : ag 

[ ३५ ] एवं देव्या बरं रब्ध्वा--( अ० १३, इलोक २८) इप सत्व 
सम्पुटित पाठ करने से सकल मनोरथ की पूर्ति होतो है । 

[ ३६ ] करोतु सा नः शुभ--( अ० ५, इलोक ८१) इस आधे मन्त्र से 
सम्पुट करने से सब कार्य बन जाते हैं | 

[ ३७ ] शरणागतदीनातं--( ao ११, इछोक १२ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करे तो विर्षात्त का नाश होता है और सब कायं पूर्ण हो जाते हैं । क. 

[३८] त्व॑ वैष्णवी शक्ति--( अ० ११, इलोक ५ ) इस मन्त्र से सम्पुट a 
ळे अले मोक्ष को प्राप्ति होती है । Se = 


oo 
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[ ३९ ] शुकेन पाहिनो देवि--( ao ४, इछोक २४ ) इस मन्त्र से सम्पुट 


करने पर सभी तरह से रक्षा होती है | 
[ ४० ] सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य--( अ० ११, इलोक ८) इस मंत्र से 
सम्पुटित पाठ करने पर स्वर्ग और मुक्ति मिलती है । 
[ ४१ ] विद्याः समस्तास्तव देवि--( ao ११, इलोक ६) इस मन्त्र से 
संपुट करने से समस्त विद्याओं की ओर समस्त स्त्रियों में मातुभाव की प्राप्ति 
होती है । 
| ४२ ] नतेम्यः सर्वदा भवत्या--( अर्गछा, इछोक ९ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से पाप का नाश और भक्ति को प्राप्ति होतो है । 
[ ४३ ] सर्वमङ्गलमा ङ्गः्ये शिव--( अ० ११, इलोक १० ) इस मन्त्र से 
सम्पुट करने पर सब प्रकार के कल्याण की प्रापि होतो है । 
[ ४४ ] विधेहि देवि कल्याणं--( अर्गला, eats १४ ) इसके द्वारा सम्पुट 
करने से मुक्ति तथा भुक्ति को प्राप्ति होती है। 
[ ४५ ] रक्षांस यन्नोग्रविषाइच--( ato ११, इलोक ३२) इस मन्त्र के 
द्वारा सम्पुट करने से विविध उपद्रवों का विनाश हो जाता है । 
[ ४६ ] प्रणतानां ध्रसोद त्वं--( ato ११, इलोक ३५) इस मन्त्र का 
सम्पुट करने से देवी को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है । 
[ ४७ ] विश्वेश्वरि त्वं परिपासि--( ao ११, इछ़ोक ३३) इस मन्त्र से 
सम्पुट करके पर विश्‍व का अम्मुदय होता है । 
[४८ ] पत्नीं मनोरमां देहि-( आगळा, इछोक २४ ) इप मन्त्र से सम्पुट 

करने पर सुलक्षणा पत्नो की प्राप्ति होती है। 
_ > [४९ | करोतुसा नः शुभहेतुरोशत्ररी-(अ० ५, इलोक ८१) इससे संपुट 
. करने पर विपत्ति का नाश ओर सुख को प्राप्ति होती है । 
 [५०]दुग देवि नमस्तुभ्मं सवंकामार्थसाधिके । 

मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सवं प्रदर्शय ॥ 

i x i से सम्पुट करने से स्वप्न में सिद्धि और असिद्धि जानने को क्षमता 
जातो है । 
[ ५१ ] सवंगूता यदा देवि--( अ० ११, इलो० ७) इस मन्त्र से सम्पुट 
ने हे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति है । 
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सम्पुट करने पर सभी प्रकार से जीवन में अभ्युदय होता है । 

[ ५३ ] देहि सो भाग्यमा रोग्यं--( अगला, इलोक १२ ) इस मन्त से सम्पुट 
करने से महामारी का विनाश होता है। 

[ ५४ ] जयन्ती मंगला काली--( अर्गला, इलोक १ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से महामारी का विनाश होता है । 
[ ५५ ] सर्वश्वपे सर्वेशे--{ अ० ११, स्छोक़् २४) इस मन्त्र से सम्पुटित 
पाठ करने से भय का नाश होता है । 

[ ५६ ] देव्या यया ततमिद--( ao ९, इलोक ३ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से सामूहिक कल्याण होता हे । 

[ ५७ ] यस्याः प्रभावमतुलं--( अ० ४, इलोक ४ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से विश्व के अशुभ सभी भय का विनाश होता है । 

[ ५८ ] या श्रोः सुकृतिनां--( ao ४, श्लोक ५ ) इस मन्त्र से सम्पुट 
करने से विश्‍व की रक्षा होती है । 

[ ५९ ] हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्वित्यन्तकारिणि। नन्दगोपसुतं कान्त- 
मस्मभ्म़॑ देहि सुग्रते ॥ इक मन्त्र से सम्पुट करने से पुत्र को प्राप्ति होती है। " 

[ ६० ] “एं” इससे विद्या प्रापि करने के लिए सो आवृत्ति सम्पुट 
पाठ करे । | 


[ ६१ ] उच्चाटन में सात दिन तक तेरह आवृत्ति प्रतिदिन इस “ह " ८ 


चोज से सम्पुट पाठ करे । 


[ ३२] लक्ष्मी प्राप्ति के लिये उनचास दिन तक “श्री” इस बीज का 


सम्पुट पाठ पन्द्रह या दो आवृत्ति रोज करे | 
[ ६३ ] अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिये अपने इष्ट वीज मन्त्र F 
सम्पुट पाठ करना चाहिये । 


[ ५२ ] ते सम्मता जनपदेपु घनानि! Ho ४, रलोक १५ ) इस मन्त्र से 


अथ दुर्गांसप्रशतोपाठभेद: 
[ भोदुर्गा सप्तशती की हस्तलिखित एवं छपी पुस्तकों को घ्पानपूर्वक 
देखने से अनेक पाठभेद दिखाई पड़ते हैं। सभो पाठभेदों का संग्रह यहाँ 
प्रकाशित किया जाता है जिससे भक्तजनों को पाठ करने में सुविधा मिल कके ] 
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इलोका: 
९ (१ ) महाव्रता त्वं महाव्रता च 
( २) अभ्यस्यसे अभ्यस्यते 
(३) विद्यासि विद्यास्ति 
१० उद्रीथ उद्गीत 
१२ ( १ ) कनक्ोत्तमङरान्तिकाग्तम्‌ ` कनकोत्तमकान्ति-कान्ति 
( २) आत्तरुषा र्षा 
१४ ( १ ) प्रसीद परमा प्रसादपरमा 
( २) भवती भवाय भव-मावनाय 
(३ ) विनाशयसि विनाशयति 
१५ धमंवर्ग: न्धुवर्गः 
१६ लोकत्रये$पि लोकद्वयेऽपि 
१८ ( १ ) उपेति उपेतु 
( २) नाम नाम्ब 
१९ ( १ ) यास्त्रपूता शस्त्रपृतान्‌ 
( २) तेष्वपि तेऽतिसाध्ो ( १) तेष्त्रपि तेषु साध्वी 


` २१ हृतदेवपराक्रमाणां 
८:83 ', र q 


( २ ) तेष्वहितेषु साध्त्री 
हतदेवपराक्रमाणां 

दृट्वा 
यानि चात्यन्तघोराणि 

( १ ) दिव्येध्‌ पस्तु धूपिता, 
(२) feats: सुधूपिता 
यत्तन्मत्तोमिवाञ्छितम्‌ 

यदि वापि 


अस्मत्प्रपन्ता 
गोरीदेहा सा समुद्भूता 
तच्छणुस्व 


पंचमोञ्ध्यायः 
` स्मरन्ति स्मापराजिताम्‌ 


4 Tah 
०1१ २१ . 
र at oaks 
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दुर्गासप्तशतीपाठभेदाः २०५ 


Eee 
इलोकाः 


९ नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ नियत्ये प्रणतात्मनाम्‌ 
११ (१) प्रणतां वृद्धय; कुर्मो (२) प्रणता वृद्धे; कूर्म्ये 


१२ साराय सर्वकारिण्यं 


साराय सर्वेक्रारिणि 


१३ कृत्ये कृत्य 
७७ ( १ ) भूतानां चाखिलेषु भूतानामखिलेपु 
( २ ) व्यासिदेव्ये व्याप्त्ये देव्य 
७८ चितिरूपेण चित्तिरूपेण 
८१ ( १ ) अभोष्टसश्रयात्‌ अभीष्टसंश्रया 
( २) सुरेन्द्रोण दिनेपु सेविता सुरेन्द्र श-दिनेश-सेविता 
८४ एवं स्तवादियुक्तानाम्‌ एवं स्तवाभियुक्तानाम्‌ 
८६ समेतैः समस्तैः 
८८ तस्यां विनिर्गतायान्तु तस्यां विनिर्गता या तु 
कृष्णा भूत्‌ कृष्णा भूत 
८९ सुमनोहरम्‌ सुमनोहराम्‌ 
९० अतीवसुमनोहरा साजीव सुमनोहरा र? 
९९ ( १) वह्निरपि af@rarta - 
(2) अर्तिशौचे च वाससी अग्तिशौचेयवाससी ड 
१०२ महासुरम्‌ महासुरः Pa 
१०४ सा देवी तां ततः प्राह तां च देवीं ततः प्राह aes 
१०६ त्रैलोक्ये परमेश्वरः नेलोक्यपरमेइवरः 2 
१०९ ( १ ) त्रैलोक्ये वररत्तानि (१) त्रैलोक्यवररत्नानि 
(२) गजरत्नं च हृत्वा ( २) गजरत्नानि च हृतम 
पुरा कृता मया ee 
: 2 ie : स त्वं गच्छ मयोक्त ते (१) a त्वं गप 
( २ ) यदेतत्सर्वमादृतः यदेतत्सर्वमादितः 
पु षष्ठोऽध्यायः 
हि. २ समाचष्ट समाचष्टे 
i> 


२०६ 


दुर्गासप्तशती-परिशिष्टे 


इलोका: 
९ ततो बलान्नयाम्येष 


१३ भस्म सा चकाराम्बिका 
१४ अम्बिका 
१५ स्त्रवाहनः 
१६ ( १ ) माक्रम्य चाघरेण 


(२) स जघान महासुरान्‌ 


१७ कोष्ठानि 
- २० बलञ्च क्षयितं 


( १ ) ततो बलान्नयाम्यद्य, 


(२) „छळ  नयाम्येष्य 
भस्मसाच्चका राम्बिका 
अस्विकाम्‌ 


( १) सवाहनः, ( २) स्ववाहनम्‌ 
( १ ) आक्रान्त्या चाघरेण 

( २) माक्रम्य चरणेन 

( ३ ) आक्रान्त्या चरणेन 

( १ ) जपान सुमहासुरान्‌ 

( २) जघान स महासुरान्‌ 
कोष्ठांशच 

( १ ) बलं च क्षपितम्‌, 

( २) बलस्य क्षयणम्‌ 


२२ ( १ ) बहुभिः, ( २) तत्र गच्छत ( १ ) बहुलेः, ( २) गच्छतं तत्र 


4 सप्तमोऽध्यायः 
२ मांज्ञपास्ते आज्ञापास्तु 
११ चर्वयन्त्यति चर्वयत्यति 
१२ अपोथयत्‌ ( १ ) असूदपत्‌, ( २ ) अपोटयढ्‌ 


१४ (१) दुरात्मनाम्‌. (२) तया 


(120 


. ख्याता देवो 


( १ ) महात्मनाम्‌ (२) तदा 
हता रणे 

अतिभोषणम्‌ 

मुण्डक्षिप्त; 

उत्याय च महापि सा 

अथ मुण्डोध्प्पधावत्तां 

मौण्डमेव च 


4.2 | 
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दुर्गासप्रशतीपाठभेदाः २०७ 
इलोका: धर क 7 
अष्टमोऽध्यायः 
२ क्षयितेष्व क्षपितेष्व 


४ चतुरशीतिः 
५ ( १) कोटिवोर्याणि 
(२) घोम्राणां 
८ भायन्तं 
९ ( १ ) विहो महानादमतीव 


( २) तान्‌ नादाम्‌ 
( ३ ) अम्लिका चोपवृ हृयत्‌ 
१० ( १ ) नादापूरितदिङ्मुखा 
(२) जिग्ये 
११ सरोषंः 
१२ भवायामरसिहानाम्‌ 
१३ तथन्द्रस्य च शक्तयः 
१५ हंसयुक्तविमानागे 
१९ यज्ञवाराहमतुलं रूपं 
या बित्रतो हरेः 
२२ ( १ ) परिवृतस्ताभिरीशानो 
( २) चण्डिकाम्‌ 
२३ भोषणा 


२८ ( १ ) दौत्येन, (२) शिवद्दुतीति ( १ ) दृत्येन, ( २ ) शिवदुता 


२९ यत्र 


_ ३० aay 
aes १ सा च तान्‌ प्रहितान्‌ 


(१) चतुराशीतिः ( २) चतुरशीति 
कोटिसंख्यानि 

आयातं 

आयातं 

( १ ) faat महानादान्‌ 

(२) स च क्षिहो महानःदं 

(१) तन्नादन्‌, ( २ ) तन्नादान्‌ 
अम्बिका चाप्यवृ हयत्‌ 

( १ ) शब्दापूरितदिड्मुखा 

(२) far ७ 
शरोघे: 
भवायासरसैन्यानाम्‌ 
तथेवेन्द्रस्य शक्तयः 
हंसयृक्तविमानस्था है 
जज्ञो वाराहमतुलं रूपं 6० 
या विभ्रती हरेः KR 
परिवृता ताभिरीश्चाना 
चण्डिका 
पाशिनी 


यतः 
ववृषुः 
सा च ततप्रहितान्‌ 
तस्यास्तथाग्रतः 


२०८ दुर्गासप्तशती-परिशिष्ट 


००००22 ` आ ` ` कक 


३३ जलाक्षेपहतवोर्यान्‌ 


३५ पेतुविदारिता पृथ्व्यां 
३६ वराहमूर्त्या 

३७ नादापूर्णतिगम्बरा 

३८ शिवदूत्यभिदूषिताः 


४१ ( १ ) मेदिन्यां ततप्रमाणः 


( २) ततप्रमाणस्तासुरः 
४३ वह Tala शोणितम्‌ 
५३ ( १ ) प्राह सत्वरा 
, (२) विस्तोर्ण वदनं 
५४ वकत्रेणानेन वेगिना 
५९ ( १ ) यतस्ततस्तद्ववत्र ण 


( १ ) जलाक्षेपाद्धतवीर्यान्‌ 
( २ ) जलक्षेपहूतवीर्या 
पेतुबिदारित भूमौ 
वाराहमूर्त्या 
नादापूर्णदिङ्मुखा 
शिवदृत्याभिदुषिता: 
मेदिन्यास्तप्रमाणः 
तत्प्रमाणो महासुरः 
तस्य सुस्राव शोणितम्‌ 
प्राहसत्तदा 
विस्तरः वदनं 
वक्त्रेणानेन वेगिता 
( १ ) यतस्ततः स्ववकत्रेण 
( २ ) इतस्ततस्तद्वकत्रोण 
चक्रण 
( १ ) शस्त्रसंहतितो हृतः 
( २ ) शस्त्रसंहतिमाहतः 
हते मातुगणस्तस्मिन्‌ 


नवमोऽध्यायः 


मद्वमन्‌ 
तयोयु द्मती वा पीद्‌ 


. चण्डिकाशु शरोत्कर: 
. खुरप्रेण 
_ तञ्चाप्पचूर्णयत्‌ 


( १) अथादाय गदां, 
( २) आविव्याघ गदां 


दुर्गासप्तशतीपाठभेदाः २०९, 


इलो का: 


२१ गां तर्थव दिशो दश 

२३ गट्टाइहासम्‌ 

२८ ठदाभिहतो 

३० चक्रायुधेन 

३४ निशुम्भममरार्दनम्‌ 

३७ ( १ ) ततः सिंहश्वखादोग्र' दंट्रा 


( २) क्षुण्णशिरोधरान्‌ क्षुण्णमहोतलाम्‌ 

( ३) तथा कालो तदा काली 
४० खण्डं-खण्डञ्च खण्ड-खण्डञ्च 

| दशमो ऽध्यायः 
३ (१) बलावलेपाद्‌ दुष्टे बलावलेपदुष्ट न 

( २ ) यातिमानिनी अतिमानिनी 
१९ ( १ ) तथास्त्रैरचैव दारुणः तथास्त्रेश्‍च सुदारुण: 0 

(२) भूयः भूप के 
१३ लोलयैवोग्न लोययेवो ग्रम्‌ 
१५ (१ ) शक्तिमथाददे शक्ति समाददे - 

( २ ) करे स्थिताम्‌ करस्थिताम्‌ 
१६ अभ्यधावत्‌ तदा देवीं अस्यघावत तां देवीं 
१८ हताश्वः हतासि. oa 
२३ चक्रतुः प्रथमं सिद्ध (१) चक्रतु: प्रथम युद्ध, (२) चक्रतुःप्रथल | 
२४ (१) उत्पाट्य (१ ) उत्पात्य, ( उत्क्षिप्य 


( २ ) भ्रामयामास 


गाँ तथोपदिशो दश 

Fes aay 

तदा निहतो 

चक्रायुतेन 

निशुम्ममरिमर्दनम्‌ 

( १ ) aa: सिहश्‍चखादोग्रदंष्टा 
(२) ततः विहरचलादोग्रान्‌ 


२१० दु्गीसप्तशती-परिरिष्टे 
इलोकाः 

_ एकादशोऽध्यायः 
२ (१) इष्टलाभात्‌ इष्टलम्भाद्‌ 


( 2 ) विकासिवकत्राऽ म- 
विकासिताशा:, 


४ आप्यायते 
७ स्वर्गमुक्ति | 
९ ( १ ) कलाकाष्टादि 
(२ ) परिणाम 
(३) शक्त 
१० ( १ ) मंगल्ये 
(२) त्र्यम्बके 
११ गुणमये 
१५ कुक्कुटवृते 
१६ गुहीतपरभायुध 
ee. १९ सहस्ततयनोज्ज्वले 
२० BARNA, 
२ (१) लक्ष्मि छज्जे ,....: 
- (२) पृष्टिस्वृषे 
(३) महारात्रि 


eps wt 


tht. 
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res 
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९७ 
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3 हा छ 
TONS ANOS he 


( १ ) विकासिवकत्रास्तुविक्ासिताशाः 
( २) विकासिवकत्राः सुविक्रासिताशा 
( ३ ) विकासिवकत्रांशुविकासिताशाः 
आप्याययते 
भुक्तिमुक्ति 
काष्ठकलादि 
परिमाण 
सक्ते 


.. -मांगल्ये 
'“आम्बिके 


गुणमयि - 

कुबकुटघृते . 
गृहोतविविधायुते 
सहस्तनयने जवले 
हतदेत्ये महावले 


लक्ष्मी लज्चे „| - `. , 

ृष्टे स्वधे ; 4 
महारात्र et 

भूते yee हा?” भि 
सर्वभूतेभ्यः जिर 9 
पापेम्यः स्वसुतानिव/ऊ : 
विभ्रामस्येतद्‌ जक ; 
त्रिषवेशवरी ‘one ४3 
भवतो भवाय pee न. 
सर्वजगताञ्च दाम कशन ‘d 
ह्य.त्पात ज क १ 


Re] 


दुर्गा सप्तशतीपाठभेदाः रश 


२ ) प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ 


१ = 


इलोका: 
३७ वृणुष्वम्‌ वृणी ष्वम्‌ 
३९ सर्वाबाधा सर्वबाघा 
४२ नन्दगोपगृहे नन्दगोपकुले 
४३ वैप्रचित्तांत्तु वेप्रचित्तांश्च 
४६ संस्तुता संस्मृता 
४७ निरीक्षिष्यामि यन्मुनोन्‌ निरीक्षिष्ये यतो मुनीन्‌ 
४९ बधिष्यामि हनिष्यामि 
५१ भक्षयिष्यामि क्षयिष्यामि 
इ्वादशोऽध्यायः 
२ नाशयिष्यामि शमयिष्यामि 
३ घातनम्‌ सूदनम्‌ 
७ परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ परं स्त्रस्त्ययनं महत्‌ 
११ ( १ ) बलिपूजां बलि पूजां ५4 
( २) प्रीत्या प्रोता | 
१३ (१) सर्वाबाधा-विनिर्मुक्तो सवंबाधा-विनिरमुक्त 
( २) घनधान्यधुतान्वितः घनघाग्यसमन्वितः er 
१४ ( १ ) तथा चोत्पत्तयः शुभा: ( १ ) तथोत्पत्तीः पृथक शुभा; 
(२) पराक्रमञ्च _ (२) तथा खाघीत्य भक्तितः ee क 
१५ उपपचते पराक्रमांइच उपजायते 
१७ दुःस्वप्नञ्च नुभिदृठ graces नृमिदृष्टः 
सुप्वानमु पजायते सुस्वान उपजायते 
२० सन्निधिकारकम्‌ सान्तिष्यकारकम्‌ 
RW Mercia: प्रक्षणीये: 
२२ सङ्कत्‌ सुचरिते सकृदुच्चरिते, सकृच्च चरिते 
२३ जन्मनां जन्मिनाँ ; 


२३२ | दुर्गासप्तशती-परिशिष्टम | 


इलोका: 
२५ (१ चाज्ञप्तो STE: 
( २ ) पोते महार्णवे - पोते सुदुस्तरे 
२८ ( १ ) पतत्सु चापि पतत्सु वापि 
(२) सर्वा बाधासु '  सर्वबाधासु 
३४ जगद्विष्वंसिनि जगद्िघ्वंस के 
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